श्री 
/ हे. है 
स्वार्मा रामताथ । 


उनके सहुपदेश--भाग ६ । 


प्रकाशक४, 
श्री रामतीरथ पब्छिकेशन लीग । 
लखनऊ । 
प्रथम संस्करण निकल ही नकल | फरवरी ३९२१ 
प्रति २००० इ पौष १९७७ 
ह वार्षिक सूल्य के दिसाव से 
घर | - 
सादी 0) |. डाक व्यय सद्दित [ साजिल्द॥?) 
फुटकरः ह 
स्ादी ॥) | डाक व्यय भकग है | साजिल्‍्द ॥0 


[ वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित सादी शा) सजिल्द घ)] 


फफ्ाफ्एड0 एए हू. 0, छ+प्रशपा 8४ 4 प्त8 439.0-088भ7५॥ 28888, 
7, 70६80४0फछ, 


छ्णव ॥ 
एप्र78986प 79ए 87एएुण 480 ९7५०, 


4०07०6०/% ; 
प्रणब छिष्कव9 7700 एप्अदधंणा 72988089 ५ ].0०८7०प- 
927. 


विषय - 


ध ३० ञ ३ कै - 
[+) । 
नियेद्न ७७५ ड का 


औओरणा का स्वरूप - . हे »«०« 
सब इच्छाओं की पूत्ति का मार्ग 
कमे 24 अल ००० ह ००० 


पुरुषाथ ओर प्रारब्ध कक 
स्वतंत्रता ८. न पा - 


“ विषयानुक्रम.। 


श्री रामतीथ गन्थावद्ी 


कफ 
स्थायी ग्राहक होने के नियम । 

[१] उद्देशः--प्रह्मलीन भरी स्वामी रामतीर्थ जी के उप- 
देशों और उनके उपदेशों के समधेक अन्य हिन्दी साद्ित्य 
का यथासाध्य सस्ते मूल्य पर प्रचार करना | 

[२] पुस्तकः-एक वर्ष में, १०/”,८३०” [ डबल क्राउन 
१६ पेजी आ्राकार के १००० पृष्ठ घिपयविभाग ओर लेक्ष-बंध 


की अनुकूल्नता फे अनुसार पृथफ्‌ २पुस्तकों म॑ विमक्क करके 
दिये जायंगे | 


[३] सूल्य+--इस अ्न्थावली का वार्पिक घूल्य डाक 
व्यय साद्देत सादा २॥) झोर सान्नरर््‌ £) रदहेगा। े0 

[४ ) धर्षः-कार्तिक से आश्विन तक का एक धर्ष माना 
जायगा जिसमे वर्षारम्भ में दी प्रथम पुस्तक वी. पी. द्वारां 


भेज कर घापक सूल्य चखल किया जायगा अथपषा प्रादक 
की मं. भी. द्वारा भज्ञना दोंगा। 


[५] घर्ष के मध्य या अन्त में मूल्य देने घाला को भी 
उसी घर्प की सब पुस्तक दी जायंगी। अन्य किसी मास स 
१२ मास फा- वर्ष नदी दो सकता अर्थात्‌ किसी प्रादक को 


थोड़ी एक घप की आर थोड़ी दूसरे वष की पुस्तक वापक 
मूल्य के द्िसाव से नहां दी जाती । 


(६] किसी एक पुस्तक के झाहक को स्थायी ग्राद्दक 
दोत समय उस पुस्तक फी कौमत चार्पिक मूल्य मे मुज़रा 
नदी की जाती, अरथांत्‌ वापिक मूल्य की पूरी रक़भ एक साथ 
पेशमी जञमा करने पर दी घद्द प्राद्क स्थावी दो सकेगा | 

[७] पत्र व्यथद्वार में उत्तर के लिये टिकट या कार्ड भेजे 
दिना उत्तर नहीं दिया जाता। पतन्न व्यवद्याए करते समय 
ग्राधक ऊपया अपना पता पूरा और साफ + लिखे | 
एं-; प्रत्येक माग में १२८ पृष्ठ और स्थामी जी का वित्र है| 


स्वामी. रामतीथ; 

उनके संदुदेश-+-भोगे १, २ ३ै, ४, ५, ६ै, । 

प्रत्येक भांग को मूल्यः--सांदी ॥) सजिल्द ॥) 
डाक व्यय तथा वी. पी. अलग .। 
आज पयन्ध छे भाग छुप चुके द्द्त 

भाग पदला+-विषयालुक्रम ( १) आनन्द । (४) आंत्म- 
पवेकास | (३ ) उपांसनां (७) वातोलाप । ५ 

भाग दुंसराः-- विपयाजुक्मं ( १) जीव॑ंनचरित | ( २) 
सान्‍्त मे अनन्त | ( ३.) आत्मख्य और माया.। ..४ ) इंश्वर- 
भक्ति । (£ )-व्यावद्ारिक वेदान्त | (६) पत्षमञुजूषा।,( ७) 
माद्रा। .. .. :: + 

भाग तीसराः--विषयांचुक्म (१ )रामपरिचय | ( २ ) 
चास्तविक आत्मा ..4 ३ घमे-तक्त्व। ४''त्रह्मचये | | ४) अकवबर- 
दिली । (६) भारंत,चर्ष की वत्तेमान-आवश्यकताय ।-( ७ ) 
दिमालय ।:(८) .खुमेरू दशेन | ( & ).भारतवर्ष .की खियां। 
(१०) आये .माता .( ११) पत्न:मज्जूषा | 

भाग चोथाः-पिषयाजुक्रम (१) भूमे का |.(-२ ' पाप; 
आत्मा से उसका सस्बन्ध ।..( ३ ) पाप; के. पूर्वेलक्षण, और 
निदान ।.( ४.) नक़द्‌ :घममं । (,£ ) विश्वास. या इमान । (/). 
पत्र मजजूषा । 

भाग पाचवाः:--विषयाजुक्रम+--:( ३ ) रामपरिचय । (२) 
अवचतरणु। ( ३ ) सफ़्लता :की ' कुंजी ।( ४ ):सफंलता का 
रदस्थ | [५!] आत्म छूपा । 4 2 

आग छुंठाः--विषयाजुक्रम [१] प्रेरणा का रूवरूप॥ [२] 
सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे] [ ३ ] कमे। [४ ] पुरुषार्थ 
और प्रारब्घ। [५ ] स्वतंत्रता 


ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीये जी के शिष्य श्रीमान भार, ऐसः 
. नारायण रहादी द्वारा व्याख्या की हुई 
श्रीमद्भगवदगीता 
प्रथम भागः--भध्याय ६ पृष्ठ संख्या ८दे२ । 
मूल्य मात्र+--- 

साधारण संस्करण: सफेद कायज, कार्ट योर्ट फी जिल्द २) 
डाक ब्यय और थी. पी ।-) 

विशेष संस्करण; उत्तम चिकना कागज, फपटे फी जिरूद्‌ ३) 

े थे डाक ध्यय और थी. पी.) 

: श्रभ्युदय कदता दैः--/दमने गाता की हिन्दी में अनेक 
ख्याय्याएं देखी हद परन्तु श्री नारायण स्वामी की व्याख्या के 
समान सुन्दर, सरल झोर विद्वत्तापूर्ण दूसरी व्याय्या के पंढ़ने 
का सीसाग्य दर्म नए प्राप्त इआ दे । स्वामी जी ने गाँता की 
व्यास्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की पुष्टि अथवा अपने 
मत की पघिशेपता प्रतिपादित करने की एरप्टि से नहीं की हे । 
आप का पक मात्र उद्देश्य यद्दी रष्दा दे कि गीता भें धीकृष्ण 
भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया दे उसके उत्तृष्ट भाय को 
पाठक समझ सके ॥?! 

प्रेकिटकल मेडिसिन [ दिल्‍ल्दी ] का सत दै--'झन्तिम ज्या- 
शरया ने जिसको अति विद्वान श्रीमान्‌ थाल गंगाघर तिलक 
ने गौतारदस्यथ नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में 
बड़ा प्रभाव डाला थां, परन्तु औमान भार० ऐस० नारायण 
स्वामी की गाता की व्यारुपा ने इस , स्थान को छीन जिया 
ई । इस पुस्तक ने दम भौर दमारे मित्रो को इतना मोदित कर 
लिया हे कि हमने ढसे अपने नित्य श्रातःस्मरण को पाठ 
पुस्तकों मं सम्मिलित कर दिया ।?? 


मोर की रामडीर्य प्रस्दावटी के प्राइका फो भी सब इस प्रन्थ का 
डाकूस्यय देना पटेगा। 


निवेदन 


» इस भाग के भेजने पर हमारे स्थाई आदकों की :सेवा* 

' में छु भाग उन आठ भागों में से पहुँच जायंगे जिन को एक 
वर्ष में देना निश्वय किया गया था ओर जो प्रेस व अन्य 
कठिनाईयों के कारण अब तक पूरे छुप नहीं सके । हमे बढ़े 

' दुःख के साथ कद्दना पड़ता दे कि -यथाशक्ति प्रयत्न करने 
पर भी दम छुटे भाग को अपने पू्वे “निवेदनानुसार दीप- 
मालिका :तक मुद्धित न-कर सके ओर.न उन सातवे ओर 
'आठवे-अका को जो एक दी पुस्तक के आकार मे निकालने 
थे अभी तक निकाल सके | हम आप को निश्चय दिलाते दे. 
कि इस में हमारा कुछ भी दोष नहीं दै।सुख्य कारण 
'वित्स्व का प्रेस दे । येद्यपि इस कार्य के लिये लीग ने दो प्रेस 
नियुक्त कर रक्ख्त है तथापि चहां कार्य की अधिकता से काम 
समय पर पूरा नहीं दोसका | लीग इस फटठिनाई के कारण 
एक अश्नग प्रेस खोलने का भी विचार कर रदी है, यदि इस 
में इंश्वर कृपा ले सभासदों व ग्राहकों ने . संदायता दी तो 
पूर्ण आशा दे कि यद्द कठिनाई भी दूर द्वोजायगी। दूसरा 
कारण, विलम्ब का छिन्दवाड़ के वकील सादिय का भूगड़ा 
है जिन्‍्दों ने पदिले भी व्यथे अड्चन डाली थी। 


इन उलभानां के दी कारण दम अपनी पूचे प्रतिशा को 
पूरा न कर सके । आशा दे कि उक्त कठिनाईयों को ध्यान 
रखते में हुए रामप्रेमी दर्म क्षमा करेंगे। 


* सातवा ओर आठवा खण्ड एक दी पुस्तक के आकार 
में राम वर्षा के नाम से मुद्रित किया जां .रद्दा हे। आशा दे 
कि वद् मारे मास में पाठकों के कर कमल में पहुंच जायगा 


जिसके पहुंचने पर दमारे स्थाई भ्राइकों का चेप समाप्त दो 
जायगा और दम अपने ध्यूण से उऋण दो जायंगे। 

जैसा कि पदिले एक यार सूचना दी जाचुकी डे कि दिन 
अति दिन कागज़, छपाई तथा अन्य आवश्यक चस्तुभो की 
मंद्रगाई दोने पर भी दम ने घाटा उठाकर अपने पुराने आाइकों 
को पूरे १००० पृष्ठ के आठ भाग पूर्व मूल्य पर ही दिये ई, 
पर आगे ऐसा करने में दम झसमथे दोंगे | इस लिये ऐसा 
विचार दी रद्दा है कि आगामी धार्पिक शुरुक ३॥) से घटा | 
कर दो रुपया कर दिया जाय और पृष्ट संख्या भी १००० के 
स्थान पर ४०० कर दी ज्ञाय जिसस श्राइका को भी कठनाई 
न हो ओर दम भी वर्ष के भीतर २ भागों को खुगमता पूर्वक 
पहुंचा सफ । 

हम पूण आशा है किग्राद कगण इस परिवर्तन को सद्ष 
स्वीकार करेंगे और प्रत्यक प्रकार से सद्दायता देंते हुए 
हमारा उत्साद बढ़ाते रद्दंग । 

मन्त्री - 

खा० १--२--२१ 
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स्वासी रामतीय ।. 


आय 7 5 


रू 
'परणा का स्वरूप । 
_ +-भऑौऑर-+ | 
( ता० २१ फरवरी २५०३ को स्वासी राम का दिया हुआ व्याख्यान 








रत में एक सभा भे बुद्धिमान लोग, बड़े चुद्धिमान 

. लोग उपस्थित थे, ओर दिन्दू धर्म-प्रन्थों से पवित्र 

चचन पढ़े जा रदे थे। आचायों द्वारा जब उन चचनों की 
व्याख्या दो चुकी और सभा का विंसजेन दोनेवाला था तो 
पक शोता ने एक मद्दात्मा का ज़िक्त किया,जो नगर मे पंघारा 
था और नदी-तट पर ठद्दरा था, ओर उसकी बड़ी दी प्रशंसा 
की । इस मद्दयात्मा का अधिक द्वाल जानने के लिये लोग 
स्वभावतः वहुत उत्छुक हुए | एक तोता इस बात चीत को 
खुन रद्द था, अथवा यद्द कद्द लीजिये कि एक गुलाम नगर 


२ स्वामी रामतीथ- 


में आने वाले महात्मा के सम्बन्ध को यद्द चातचीत सुन 
रद्ा था । जो सलाधानुस मद्दयात्मा की चचो कर रहा था 
उससे पिंजड़े में वन्दतोते या गुलाम ने कद्दा कि जाइये 
ओऔर मेरे छुटकारे. का अव्यर्थ उपाय उस मद्दात्मा से पूछ 
आरये | जिस भमलेमालुत्त स पद्लें मद्दात्मा ले भेट हुए थी 

देसे समय पर मद्दात्मा के पास पहुचा जब वह नदी में 
स्नान कर रहा था ओर यद्द भ्रएन किया, ' पिंजड़े में घन्द्‌ 
उस पक्ती, तोते या मान लीजिये,'डस विशेष मनुप्य का 
छुटकारा कैसे दो सकता दे ? चद्द फैसे छूट सकता दे १? 
जब प्रश्न किया गया था, ठीक उसी समय मद्दात्मा तेज 
घारा भ वबद्ध जाते दिखाई पड़ा । नगर निवासियाँ ने उसे 
मरा हुआ देखा | मद्दात्मा की यद्द दशा देखने वाले लोग 
चाफित द्ोगये और उन्द्ोंने प्रश्नकत्तो यातोते अथवा गुलाम 
का सन्देश लानेवाले मनुष्य को बहुत डॉटा-डपटा। लोगों 
ने समझा कि पिंजड़े में कैद तोते या बन्द गुलाम को दालत 
पर रएम खाने के कारण महात्मा मूर्धित या बेद्दोश होगया 
है। जान यद्द पढ़ा कि मद्दात्मा को उस दिन चेत नहीं हुझा । 
दूसरे दिन फिर ज्व उस स्थान पर सभा हुई जद्दों पिजड़े 
में पड़ी चिड़िया या बन्द गुलाम था तथ तोते या गुलाम ने 
मद्ात्मा स भेट करने वाले भलेमाठुसस पूछा, दमारा सन्देश 
कटा था ? उस भले मानुल ने जवाब दिया कि तुम्दारा सन्देश 
कद दिया गया था, और साथ दी कद्दा कि पिजडे में क्रेद 
तेल लैस अभागे या बेधे हुए गुलाम सर्राख दुखिया का 
संदेश से जाने के लिये मुझे खेद दे । तोते या गुलाम ने पूछा 
किझाप सिन्‍न फ्या ६ ? भद्द पुरुष ने कद्दाके सन्देश 
सुनते दी महात्मा का मूक झाग६। सब लोगो फो आएचर्य 
इन लगा, चकित हुए, कि यद् मामला फ्या दे | किन्तु तोते 


प्रेरणा का स्वरूप: डे 


या सुत्लाम ने सब भेद्‌ समझता दिया । तोता या आंप कद्द 
'सकते दे, गुलाम चुद्धिमान नहीं था । किन्तु यह्द बाव एुनते 
'दी तोते को भी सूछों आगई। उस के -मूछों आगई ओर 
'वैखने ४वद्द मर दी गया,.। देखने वाले चकित दहोगये कि अद्धत 
संदेश था, जिसके कारण दो कीं रूत्यु हुईं । मद्दात्मा के-पासे 
सन्दृश पहुंचा तब तो वद्द मरा; ओर जब तोते या गुलाम 
को इसकी खबर दी गई तब गुलाम मरा | कया , 'शप जानते 
दे कि इसके वाद क्या छुआ ? जब पास के लोगा ने देखा कि 
तोता. मर गया तब उसे पिंजड़े में डाले रखना उन्द्ों.ने मुनो- 
सिव नहीं समभझा। उन्दोंने पिंजडा खोंख दिया. और तुरन्त 
तोता उड़ कर बाद्दर आया ओर बोला, पवित्र धर्म अनन्‍्यों 
को सुनने के लिये यद्दा.नित्य एकन्न द्वोने वाले पे सभ्यो ! ऐें 
लोगो ! तुम नदी जानते कि म॒क्ति, अचुभव, ईश्वरीय प्रेरणा 
की प्राण्ति केसे दो सकती-दहो | मद्दात्मा से मेरे संदेश का जो 
उत्तर मिला उससे. में ने आज वद (मुक्लति का ) उपाय. सीखा 
“है | मद्दात्मा को मूछा नहीं आई थी। मूर्छित द्ोकर, वेंद्ोंश 
दोकर भद्दात्मा ने माने मुझे अचुभच का उपाय बताया था, 
“ मेरे सन्देश का उत्तर, दिया था। मुक्कि का. मार्ग, अनु भव की 
विधि जादिर में झ॒त्यु दे । उसके सिंघाय किसी और तरद, 
बलिदान की अ्रपेत्ञा किसी अन्य सरल उपाय से प्रेरणा 
(इंश्वंरीय सन्देश) की प्राप्ति नहीं दों खकती | | 


आत्माछुभव का उपाय दे देहाध्यास से उपर उठना, 
आध्यात्मिक रूप से उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्त- 
रिक मुक्लि की उस दशा में. पहुँच जाना, जददां शरोर मानों 
खतक हे, जद्दों छुद्र व्यक्तित्व अचेतन. है, बिलकुल .बेपते हे 
वित्रकुल पीछे छूट गया दे, यही नित्य. जीवन का माग दें। 


४ स्वामी रामतीथे- 


संस्कृत में दो शब्द बड़े माक के है, एक भोग और दूसरा 
योग | आप लोगों मे सेअधिकांश योग शब्द से परिचित हे। 
शायद भापने योग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा दी 
भोग का शारिदक श्रथ दे ग्रहण और योग का अथ ४ त्याग । 
लोग इस संसार में भोग-की चर्चा वहुत करते हें । सुख-मोग 
क्या ८ ? झछुख-भोग की यदि भाप परीक्षा करें, विश्लेपण 
कै 5४5 क< तो आप उसे योग अथधाव्‌ त्याग के लिवाप और 
कुछ नर्दी पायेंगे | बिना त्याग के घास्तथिकू भोग नहीं दे, 
विना त्याग के ( देवा) प्रेरणा कद्दों, बिना त्याग के प्राथता 
नहीं | छुद्र व्यक्तित्व को प्रसन्नता पूर्वक यंनाये रखना और 
आत्ममोग, ये दोनां बाते साथ नद्दा दो सकतोा। जिस दछाण 
जदों प्रसन्‍नता होती हे उस दाण वद्दों भोग करने वाला स्वर्य॑ 
नहीं ऐता | जिस छरण जदाँ पेरणा होती दे घद्दां “में जानता 
हूं” ओर “में यद करता छं” का भाव नहीं उपस्थित रद्द 


सदता | ये २ झायचाय। ने यहँ। इस सम्पन्ध मे वतलाया 
दै। जो मनुष्य अपने श्राए( पर स्वामी ६ उसका काव्य क द्वार 


एर गारसंटाना व्यय द | ठुम प्म्तदशा क्‍ नदां दा सकते |%क 
कापिता मी रचो ओर उलका मज़ा भी बट़ो | ऐपा नहीं दो सकता 
सुम झपने आप पर स्थामी भर साथ दी काव्य-लखक नहीं 
हो सप्ते | किसी के भी द्वारा लिखना ओर उसके साथ दी 


लियने फे तथ्य का घान नहीं दो सकता। जब वद उस 
शान फा रूप दो जाता है, तभी बह प्रेरणा (आदेश) के स्थान 


का स्पश्श करता दे। कारीगर को अपनी फारीगरी के मेट 
होना एा होगा | जब भाप परम हुशल कारगर का काम 
निवाहत ६, सतद दूसरा की दृष्टि मे आप घड़े माटी फारीगर 
होते ए, परन्तु अपने दिचार चिन्दु प़् उस समय शाप दोते 
था गद्दा। मे कद रदा हू” दा ज़रा भी विद्यार माजूद नद्दीं 


्द 


प्रेरणा का स्वेरूप- । घः 


है, आंप की स्वे से एकता दोगई हे । जब आप अपने जुकते- 
ख्यात्र से कारीगर नहीं हे, तब दुभाषिया, लिखना, और. 
लेंसखक एक दो जाते दे ।.तब सम्पूर्ण मद भाव का विनाश 
दो जाता हे। यद्द हे प्रेरणा का स्वरूप, ग्ेरणा का रद्वसुय ।: 
लोग कद्दते हैं,:“बद आध्यात्मिक पुरुष है” । परन्तु जब बह 
सस्‍्वय अपने को देवी संदेश से युक्त लमभझता हे तब वद 
अभिनिवेश में (देवी प्रेंरया) भे नहीं दोता । दुसरे उसे 
प्रेरेणा मं समझते हैं। दूसरे लोग इन्द्र धर्ंष की ओर देखते हैं 
ओर रंगों की; सुन्दर उज्ज्वल रंगो' की प्रशंसा करते है वे 
उन्द्दे (रंगों को) पसन्द करते हें, उनकी प्रशंसा कंरते दे । 
परन्तु जहां पर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ता हे वहां तो जाइये। 
परीक्षा कीजिये, सावधानी से देजिये, और आप को कोई 
भी ध्द्रधन॒ुष न दिखाई देगा- । आप को वहां पर इन्द्रधनुष 
न दिखाई देगा । इन्द्रधलुष दूसरों की दृष्टियाँ में मौजूद दे ।! 
परन्तु दूखरे (इन्द्र धनुष के) स्थान के दृष्टि बिन्दु से, अथवा 
जिख स्थान पर दुसरे लोग इन्द्रधनुष देखते हे उल स्थान: 
पर बटठे हुए मनुष्य. के दृष्टि बिन्दु से चद्दां पर कोई इन्द्रधनुष 
नहीं दे। .. 


इसी प्रकार दूसरों फे नचुकृता ए-ख्यात्न से एक व्यक्ति प्रेरणा 
में; मंद्ापुरुषं, लेखक, “चिचारशील, तत्त्ववेत्ता- समझा 
जञाता दे | परन्तु स्वयं अपने विजार विन्दु-ल उस समय 
उंसम इस तरह का कोई प्रपहऊच नहीं मोजूद द्ोता एके, 
: मेँ द्विज्ष रद्दा हूँ?” या “मैं: प्रेरणा में हूँ ??। कारीगर को 
अपनी कारीगरी की सेट चढ़ना दी होगा। मक्खियों. कीं 
भांति कार्शगर्सो को अपने डेक-प्रद्दार में अपने प्राण ' सर-देने 
चादिए | प्रेरणा का यद्दी पूरा रहस्य है। मकखी आप के. 


घर स्वामी रामतीयथ- 


टेक मारने के याद मर जाती हे। इस प्रकार चह्दी प्रा 
दे जो अपने डंक-प्रदार मे अपना सम्पूर्ण जीवन भर देता दे। 
यही पूर्ण रहस्य दे। यद्द नद्दी हो सकता कि एक दी समय 
में तुम श्रमिनिव मे भी दो आर भोग भो करो ।फ्रेसी 
घस्तु का भोगने की चेष्टा करते द्वी तुम प्रेरणा मे नहीं रद्द 
जाते | जब तुम प्रेरणा में धोगे तब दूसरे तुम्दे भोग फरेंगे, 
ससार तुम्दे भोग करेगा। परन्तु तुम स्वयं एक दी साथ 
प्ररणा युक्क और भोग करने वाले दोनों नहीं दो सकते | 
तुम भोगी तो न द्वोगे, परन्तु और भो अच्छे दाग, स्थर्य 
झुसल होगे । 

'.. पत्तंग दौपक की लो मे जल मरता है और तथ झपना 
प्रेम प्रमाणित करता दे । साधारण पाखी और पतिंगे में भेद 
किये जाने के लिये यह भ्रावश्यकता दोती देकि पतिगा दौपक 
से दृग्घ होकर सिद्ध करदे -कि वह पासखी पतंग दे | इसी तरह 
पैेरणा युक्त मनुप्य ठोक प्ररणा युक्त महुष्प समझा जाने के 
छिये, उसकी प्रेरणा शाक्ति प्रमाणित और प्रगट द्वोने के 
लिये यद शायश्यक दे कि वद्द मलुंप्प योगी हो। भय से 
परे, दूर। दूर यद जाता दे, संसार के लिये सब तरद से 
मृतक ऐता दे । न 


जीवित प्रकृति हो छोड कर और फर्दी से कमी कोई मद्यान 
अचावी एशांणाउ प्ररणा नदी घराप्त कर सका। प्रकृति ले एक 
उप्मालकर इसका टष्टान्त दिया जायगा | पानी इस पृथियी 
को सीवन प्रदान ऋरता ८। प्रकाश के साथ पानी द्वीइस 
सप्तार मे सय प्रक्नार की उपताका कारण दोता है| तुम्दारी 
खेती पानी मे पकतो है, पानीई का यड़ा भारो प्रसाद 
६। इस देश में छोग घपा को नहीं पसन्द करते । परन्तु 


्पः 


परणा का स्वरूष. ७; 


भारत-मे। और पूर्व कें सभी देशों में दृष्टि सलार का सब से. 
बढ़. कर कल्याणकारी पदार्थ .है ।-बड़े २ तत्वज्ञानी ओर 
बड़े २ कवि, प्रेरणा के अभिल्लापी महापुरुष लोग, सदा उस . 
अचसर से लाभ यठाते हैं ज़ब आकाश में मेघ गजते दोते हैं; 
ओर जार से पानी वरखता द्ोता है। सभी कवि ओर. दवी 
प्रेरणा पाने के सभी अभिल्लाषो ऐसे अवसरों को बड़ी उत्सु- 
कता से हूढ़ते है, ओर राम रुवय अपने अज्ञुभव से कटद्द 
सकता दे कि अंन्य समयो की अपेक्षा वर्षा होते समय-राम 
के लिये कविता.करना कहीं सहज होजातः हे। जब पानी. 
वरसने वाला द्वोता है, या जब फुद्दार पड़ती द्ोती दे तब 
मन आप से आप उच्चाशय दो जाता है और दिमाग काव्य: 
चत्ति घारंण करता है, तथा प्रत्येक वस्तु अत्यन्त भावोन्मेष: 
कारिणी ( भाव को पेदा करने वाली ) वन जाती है। दृष्टि 
के छारा रुवग और पूृथिवी के सेयोग के सिवाय ओर फ्ोई. 
दूसरा जाहिर कारण भी इस असाधारण अभ्युतथान का- 
नहीं चताया जा सकता । मेद्द के द्वारा पृथ्वी ओर सवगे का 
' खयोग होता दे | भारत में ऐसे अवसरों. पर साधारणत+: 
विवादोत्सलव होते ह। लोग समझते हे कि पृथिवी ओर 
स्व का सयोग होता हे । दस लिये ज़र ओर नारी को भी 
अपनी विवाह-अन्थि बाँधने दो | अब यहाँ पर यद विचार - 
करना चाहिये कि वायुमणडत्त हमे प्रेरणा युक्त किस.तरद-. 
करता दे, और मेहद, ओख,. पवन के मनोहर फोंके क्‍यों फर 
देता दे । समझ आकाश-मण्डल की प्रेरक कोन सी वस्तु दे £ 
- विज्ञान दम बताता है कि आकाश-मण्डल की प्रेरणा-का - 
कारण अतिपूर्णता नामधारी चीज़ है। इसे शब्द की व्याख्या - 
होंनी चाहिए | एक कटोरा दूध लीजिये ओर. उसमे शक्कर 
प्रिल्ाइये । शक्कर घुल जायगी थोड़ी.। ओर शक्कर डालियें, - 


घर स्वामी रामतीथे. , 


वद भी घुल जायगी। परन्धु अन्त में एक ऐसी सीमा 
आदेगी जब शफ्कर न घुलेगी। फिर थोड़ी या बहुत भाप 
घाददे जितनी शक्कर छोड़े, धद्द घुलेगी नद्दी। यद एक पिन्दु 
है जदां शफ्कर की एक मात्रा घुली हुई हे, और झव दूध 
भौर शक्कर नहीं सोक सकता, अब और शक्‍्कर दूध को 
नद्दी स्वीकार है । 


इस बिन्दु को अतिपूर्णता का बिन्दु कद्दते है।दम देखते दँ 
कि पानी किसी सीमा या झ्ेश तक निमक् को घुलाता दे 
परन्तु उस अंश के बाद पानी निमक की ओर अधिक मात्रा 
नहीं अदयण करता | यदि शर निमह छोड़ा जायगा तो वद्द 
पड़ा रहेगा, घचद तद पर बेठ जायगा, चद्द घुलिगा नहीं | अब 
पानी को निमक से अतिपूर्ण समझना चाद्विए। पानी मद्ठी 
से भी भतिपूर्य दो सकता हे । मद्दो की एक मात्रा हम पानी 
में छोड़ दे, चद उसमे घुल-मिल जायगी | परन्तु थोड़ी ओर 
छोड़,, बद न घुलेगी, ओर तब पानी को मद्दी से भतिपूर्ण 
सममतना चांदिए। हमारा यद् चाय-मणएठल नप जन (नाइटो मेन) 
अग्लजन (आफिसलन), करन डाइश्रोफ्ताइड, सजीब पदाथ 
(भारगेनिक मेटर), भोतिक कर्णों ।मैशीरियल पार्टिफिल्स) 
इर(र जल दाप्प ( एक्च|यस पंपर ) का बना हु॒शा ६ | पाना 
के कण दवा में लटके रहते है| एक समय झाता दे जब 
घायुमएडल जल याप्प से भ्त्तिपूण हो जाता दे | एस समय 
भी दोते ईं जब पायुमण्टल जलन्याष्य से अतिपूर्ण नदी 
दोता दे । परन्तु जब घायमणडल जल-बाप्प से अधिकता से 
अतिपूर धोता द आर उसकी थोड़ा सी भार मात्रा आजातों 
हूं तब दया अपने पानी को घारण किये रहने मे असमयथ दो 
जाती द्‌ | पतिरिक्क अल, अथवा बायुमसडल मे मोजूद यद्द 


प्रेरणा के स्वरूप: है 


जल जो बाएंप की उसे मात्रा से अंधिंक दोतां है जितनीं 
वायुंमएडल को अंठिंपूरता के,लिये यर्थेएं हे, वह जल मे 
के रूप मे नीचे गिरता है | इस तरद्द जब वायुमरंडल में उसे 
' अंतिपूण करनेवाली मात्रा से अधिक जल द्वोता हे तब 
संसार में ब्रष्टि होती दे, ओख गिरती है, तूफान - आते हैं 

भीसियां पड़ती ६ । ऐसे चमंत्‌्कार अतिपूरणता के बिन्दु के 
याद दोते हें । यद दम पीछे विचारेगे कि यद्द अतिपूर्णता 
कैसे सघटित द्ोती हे | अभी इतनादी कहना काफी दे कि 
वायुमण्डल के प्रेर्णा में आने के लिये, वृष्ठटि होने के लिये, 


अतिपूर्णता की सीमा तक: पहुचना ज़रूरी दे, बल्कि उसका 
अतिक्रमण. दोना चाहिए, वाष्प को अतिपूण दीना चादिएं 
बालिक उसमे जल की ओर भी अधिकता दोनी चाद्दििए | यह 
दुंशा प्राप्त दोने पर शुभ फंश दोता है, खेखार में मद्दान 
परिणाम द्ोते हैं । इसी तरद्द यद्द तुम्दारा मन हे, जिसकी: 
ठुलना वायुमण्डल था पर्वंन से की जासकती हैं। जब मन किसी 
भावना से परिपूर्ण दोजञाता हे ओर उलसे तुम्हारा मन भेर 
जाता हैं, पद तुम्दारे मन को जीत लेती दे, तुम्दारे मन को 
आदत कर लेती दे ओरंमंन मे व्याप्त द्वोः जाती हे, तुम्हारी 


समंशत्र आत्मा में भरे जोंती' हें, तब तुम्दे अतिपूर्ण कर देती 
है। अब ध्यान दीजिये. । जब तुम्हारा मन किसी भावना/खे 


अतिपूणु हो जाता हे, तब श्राप अपने मनको- विचित्रे श्रव- 
स्था में पाते हैं, और उसे बेजेनी की. 'दालत कद्ते हैं। मनः 
, को यद्द द्ालत उस.द्वालत से खूब द्वी मिलती-ज्ु लंती दै जिसे 
: हम निस्तव्धता कहते ६, जिले इस भूमि पर दम रुका की 
दालत कदते दं। आर आप जानते है कि अति रुकाच (00807858 - 
को-दालतं मे लोग चृष्टि की आशा करते हू॑ं.। जब आप अति 
'रझुकाव, बायुमएडल में अंति पूर्णंता पाते है, तब अंति पूर्णवा 


१० स्वामी रामतीथथ- 


के बिन्दु का आतिकमण दोने पर चृष्टि की आशा करते हैं। 
इसी प्रकार जब झाप का मन किसी भावना से निरानिर 
परिपूर्ण हो जाता दै, तय चदद उस द्वालत में होता दे भिसकी 
उपमा बड़ी खुबी से उस दालत से दी जा सकती है जिसे 
एम रुझाव या निस्तबच्धघता फी दालत कद्द ते हैं। जब आपका 
मन भाप फी प्रिय चस्ठु फे घिचार से अत्ति पूर्ण होता दे तब, 
धापने सयाल किया होगा, एक ऐसा समय शाता है कि मन 
रकाय, निस्तब्धता या बेचेनी, अथवा शचर्शनीय घबड़ाहट 
की दालत में दोता है, जिस लोग श्रज्ञीव बेचैनी कद्दते हे । 
जय इस दशा का अति ऋरमण द्ोता है, जब आप इस दशा 
को पार फर जाते है, आप कवि हो जाते दे, तथ कावेता 
आप से टपकने लगती है; मधुर पा की, अति उत्तम गीतों 
की चर्षा होने लगती दे | यदी दालत थी | जब आपका चित्त 
प्रेरणा फे चिन्दु को पार कर गया,या उससे आगे बढ़ गया,तब 
काल झोर सफेद रूप मं घनी भूत विचार टपक पड़े | तर 
प्रेरणा थी। 


यह एक आदमी है। उसके मन मे एक विचार थेठता 
दे, एक समस्या एक्त करने की वद ठानता दे । यह 
उसे फलाने लगता हे, चद्द काम करता दे और फिर काम 
फरता है, परन्तु एल नहीं कर पाता । आप में से जिन लोगों 
ने गरशित या तत्दशान फी यादरी समस्याओं फो दल करने 
की चेष्टा की टं थे स्थाजुभव से राम फो बात को पुष्ट कर 

ते ।॥म एक गदरी समस्या क्रो दल करने सगते इ, 
भरारस्म मे जब दम समस्या एल करने खगते दें तब हमारा 
थिछ अति पूर्ण नहीं है, हमारे चित्त में और भी घासनायें 
व्याप्त ६ । यह पदार्थ धराप्त करने की इच्छा अथया इस या 


प्रेरणा का स्वरूप: ११ 


डस पदाथ की लगन आप के चित्त में प्रवल है, ओर समस्या . 
इल करने की इच्छा भी आप के चित्त में मोजूद हे | गम्भीर 
समस्या इल नहों हुई | ज़ब- आप देखते दे कि कुछ प्रयत्नो- 
से समस्या इल नद्दीं हुईं, तव आप कुछ बेचेन द्वो.जऊाते हे 
ओर दूसरे पदाथों के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते दे । 
अब आप, कुछ अधिक मुक्क-दो गये, दूखरे शब्दों में वद्द . 
विशेष भावना.-आप के सामने अधिक प्रम्मुख दो जाती हे, 
आप के चित में अधिकाधिक भर. जाती, है ओर दूसरे 
विचारों, को निकाल भगाती दे। समस्या अब भी न दल हुई। 
अधिकांश अन्य विकारों शोर अज्ठुरागां से भी छट्टी ले्री जाती 
हे,फिर भी आप के चित मे, सस्कत की शब्दावली से, अह कार 
का भाव बना रद्दता हे, “में यद्द करता हू” ओर “प्ुके इसका 
अय मिलता द्वे!। तब क्या द्वोता दे? समस्‍या नहीं हल: 
हुई । कुछ देर बाद, जब आप उसे दत करने की 'छुन मे लगे 
दी रदते हैं भीर उस पर स्तेचते द्वी जाते हैँ, में ओर तुम 
का ध्यान विज्षकुल-दुर हो जाता, है; ओर वह भावना आपके 
चिंच मे सव्वे प्रधान द्वों जाती दे।जब-यह -ग़ति दो जाती 
तब में ओर तुम, मेरा ओर तेरा, अथवा काल ओर द्कि का 
ध्यान. बिलकुल जाता रद्दता है। आप के चित्त में समन्न 
स्थान एकद्दी भावना घेर लेती है, वह आप के दिल में कोई 
शुत््य स्थान नद्दीं छोड़ती, आपके हृदय में कोई खाली जगदद ' 


न्रहीं रखती ओर यह कद्द.स़क़ते द कि आत्मा उस भावना खरे 
अति पूण हो जाती दे तथा भावना. ले आप की अपभिन्‍दता 
दो जाती दे. । अब .पतंगा दुग्ध दोने लगा, मधुमकल्ी 
ने अपना जीवन देंदियं,चुंद्र अहकार पर स्वामित्व जाता रहा, 
भोग का विचार चला गया | ज़ब इस अवस्था में पहुँच दोगई, “ 


त्तब वालदातन द्ागया,.सददसा आप प्ररणा म. आ गय॑, आर 


0॥// 


श्र स्थामी रामतौयथे- 


आपके अन्द्र साधन फोध जाता है | क्या लोग इस वाक्य 
का उपयोग नहीं करते, “भुझे यद खूककतों दें”, “प्ुझे यद 
सूभी ” १ बिना इस जीवन मे झत्यु के तुम भोगी भोर प्रेरणा 
मे नहीं दो सकते | 
कला-कुशल, शिकत्तक, तत्त्वश्ञानी, ओर विचार शील अपने 
' झपने ज्षेत्र मे प्रेरणा पाते दे | परन्तु इस प्रेरणा या आवेश 
की प्राप्ति केवल आहुति या बलिदान से दोती दे।इस 
ससार मे लोग अपने की भोगी बनाये रखना चाहते ४, अपने 
की कती वनाये रखना चाद्ते हूँ, परन्तु वेदान्त प्रकट फरता 
है कि यद्द प्रकति के नियमा से संगत नहीं दे कि भाप किसी 
लाज़ को भोग | किसी पदार्थ का भोग करना मनुष्य के 
लिये नहीं दे। भोक्का (भोग करने चाला ) पुरुष भ्ूठा पुरुष 
दे, वद भ्रसली पुरुष नदी दे, वद तुम नद्दीं दो । सब विचार 
शीली और तत्त्वशानियों को अपने शरीर, झपने चित्त, 
अपनी सारी दस्ती का समस्त संसार द्वारा भोग दोते देंखना 
पट़ेगा | चद्दी रास्ता दे।यदि आप भोक्का ट्ोना चादते दूँ 
तो मुक्ि, आनन्द, भुक्ति का मार्ग आप के लिये बन्द हे, यका 
६ (आप इस संसार का भोग नद्दी कर सकते, नदी ऋंर 
सकते + आप के लिये केवल एक दवा पथ हैं । ओर वह्द यहद्द 
है कि आपका देद, मन, ओर सपस्यथ परमात्मा छाए भोग 
किया जाता, परमात्मा द्वारा लीन किया जाता दिखाई दे । 
जसा कि ईसा ने प्रभु के भोज़न के समय कहद्दा दे, “यद, 
मेरा मांस खाला,खालों ? । "मेरा यद्द रक्त तुम्दे पीना दोगा?॥। 
घह यडा सुखी और भाग्यशाली है जिसका समस्त जीवन 
निरन्तर धलिदान है । 


भति पूर्यता की उस सीमा पर ज़ब इम पहुँचते टैं, जब 


प्रेरणा का स्वरूप. . ३ 


“मन भावना से भर-जाता दे:। जब सारी. दस्ती खयाल में द्रव 
ओर . लुप्त हो. जाता दे, तब मद्दा' .गवैया (ईश्वर).यंत्र:या 
डपकरण या बाजे को उठा लेता हे ओर-इस उपकरण द्वारा 
झुन्दंर, परम मनोरम; श्रेष्ठ स्वर निकालता दे। भदह्यन ठाने 
चमत्कार समीत इस. बाजे से पेदा दी दोगा | परन्तु बच्चा 
जब बाजे को अपने दी तक रखना चाहता हे और बड़े बज- 
वैये या गवैये फो उस-बाज से काम नहीं लेने; देता, तब तक 
वाजा बेझुरा ही ग़ाचेगा जब तक यद्द पुरुष, यह मिथ्या पुरुष 
यद्द अवास्तविक आत्मा, जो भोक्का पुरुष दे, मोजूद दे और 
इस शरीर पर अधिकार बनाये रखना चाहता द्वे तथा-इस 
शरीर को जाने नहीं देता, तब तक इस बाजे या देद्द से बेखुरी 
ताने द्वी निकलंगी । यद्द यंत्र या शरीर परम देव को देदों, 
इस मिथ्या अददकार से अपना पीछा छुटा लो, इस तुच्छ अदं- 
कार को दूर करो, इसका बलिदान कर दो, ओर इससे ऊपर 
'उठो | इसके बाद, जब अतिपूरणुता के बिन्दु का अतिक्रमण 
हो जाता है, इश्वर स्वय॑ इस यंत्र -को उठा लेता दे, महान 
गवैया स्वयं यंत्र को दथियातां है ओर इस यंत्र द्वारा संगीत 
“निकलता है, . अतिसुन्दंर स्वर उत्पन्त छोते हैं।तब आप 
प्रेरणा में हैं । प्रेरणा इंश्वर की करनी दे | जब तुच्छ अर्देकार 
शरीर का कब्जा छोड़ देता दे तब मंचुष्य निवेशित. या प्रेरित 
' दोता द॑। 2 रा पद 
हमें पता मिंलता है कि ईसा द्वारा अपना कत्तेज्य.आरस्स 
होने के पूर्व शेतान' ने उन्दे बदकाकर भोगी बनाने की चेष्टा 
' को थी ।ये-सात  लोक!ाहै, ये सुन्दर २, खुस्वादु भोजन हें, 
ये राजस्व "है, अल्लोलिक घटना संघटित करके बड़े नामी 
'दोने कां-ये अवसर है, ये सभी प्रलोभन ओर भोग इईसा-के 


'१४ स्वामी रामतीथे- 


'खामने रक्खे गये ये | ईसा ने फ्या उत्तर दियो था ? शैतान! 
मेरे सामने से दृटजा | में तेरे द्वार्था से कुछ भी नहीं लूँगा?” । 
खूब, खूब अंमरिका ओर यूरोप के लोगो! इंसा की यद्द 
नसीहत अपने सामने रफ्सा, “शतान गरें सामने से दर दो, 
'तेरे द्वाथ से में कुछ भी न अदण करूंगा? | इस तरद इंसा ने 
समस्त सांसारिक सोगों को दटा दिया। उसने खूलो और 
घेराग्य ग्रदण किया, और भोग सब त्याग दिये। प्रेरणा का 
रददस्ए, चिन्द्र ये तुम्दारे सामने रफ़्घा दे । जब तक भोक्ता 
या कर्ता फे भाव का अजुमव तुम्दारे मन मे दो रहा, दे तुम 
निवेशित या प्रेरित नदी दो सकते, नहीं दो सकते। जब 
'भोकछा या कत्ती का घिचार- “मैं काम कर रदा हूँ, में कर 
रद्द हूँ, मुझे चाद वाद्दी मिलना चाद्विए”-बिलकुल दूर दो 
ज्ञाता दे, फेचल तभी आप प्रेरणा मे है । 


एक कदानी से राम इसका श्रन्त करेगा । हिन्दू धर्म-प्रन्था 
मे असुर नाम वाली दीन व्यक्तितयों की भ्रति उत्तम कथा 
है। इन तीन व्यक्तियों मे विलक्तण शक्तियां थीं।वे सूरमा 
थीं, काइ उनसे पार पाने चाला नहीं था। ये विलक्षण पुरुष 
थ। लोगो ने उनसे युद्ध किया श्रोर तुरन्त दार गये | असंस्य 
शब्रु आये और तुस्न्त पराजित हुए। इन तीन पुणपासे 
लड़ने वाल इजारों की संस्या मे आये ओर दार गये | इस 
तग्द वहुधा पराजित होने पर शप्रुगण एक मद्दात्मा के पास 
शये और पूछा कि इन तीन व्यक्तियों को किस तरह नौचा 
दिखाया जा सकता दे | मद्दात्मा ने कद्ा फ्ि तुम्दे उनकी 
अजयता के कारण का पता लगाना चादिए, ये तीन अमर 
अतलेय क्यों हूं। बड़े प्रयत्त ओर भ्रम से मालूम हुआ कि 
इन तीना को झजेयता का कारण यद्द दे कि ये तीनों कार्य 


शरण फकं। स्वरूप, १४ 


कत्तों था भोक्का दोनें कां विचार अपने मंन म॑ केभी नद्दी:रखते। 
विज्ञय प्राप्त द्ोजान पर वे उसका कुछे भी विचार नदें। करते 
थे। वे विजयं का सुख भोगने को पंरवाद्द -नदहां करंते थे। 
लड़ते समय यद्द विदांर कि “म इसे शररर रूप से लड़ रहा 
हूँ? अंथवा यंद्द विचार कि “में लड़ रह हूं?” उनमे विलंकुल 
नंहीं-रदता था । इस ससोर मे, नायक ऐसेंदी-होते हें । जैसे 
लोग कद्दते 8 “में संमग्न काने यो फोन-मंय हू?! उसी तरह, 
/आप जानते है, खमरं समय में.युद्ध में लिंप्त प्रत्येक नायक 
समग्र युद्ध या युद्ध मेंय होता हे । “मं कर रहाई “के 
विचार के लिये कोई स्थान दी नहीं बच जाता | वहां उसका 
शरीर एक प्रकार से -यंत्रवत्‌ दोजाता हें। वह सप्राममय 
होजाता दे, वहां पेर द्वाथ इंश्वरत्व ले अतिपूर्णे -दोते हैं ।इस 
तरद ये लोग जब कभी छड़ते थे, तब रख मय होजाते थे"॥ 
“मे लड़ रद्ा हू” इस विचार को वे क्षण भर के लिये भी 
अपने पास -नद्दा'फटकने देते थे। जिस तरह से एक यंत्र 
काम करता द॑ उसी दरंह उनके शरीर काम करते थे । इश्वर 
के यत्र, इशत्व के यत्न हो कर उनके शरीर कांम करते थे ॥ 
उनकी सफलता का यही कुजी थी, कोई उनसे नहीं. जीत 
पाता था। उनकी अजेयता का भेद मालूम होने पर अब 
महान खाधु ने इन तीन योद्धाओं को जीतने का उपाय शत्रु भ्रा 
को बताया । उनसे उन शजत्रुवा से कहा कि ..जांकर उनसे 
लड़ाई छेड़ो आर फिर भाग खंडे हो, उनके पास जाओ और 
उन्दें लड़ने म॑ लगालो, ओर जब थे आक्रमण शुरू कर तो 
उन्द्द जय! छोड़ कर चत्॒ दो। इस तरह उन्हे रण क्षेत्र मे 
लाकर उन्हें. पीठ दिखा दो । उन सूरमाओं के शत्रुओ ने उन्हें 
उतच्ताजत कया आर भाग खड़े हुए । इस तरह उन. वारों के 
शत्रु आर कई बार पराज़ेत हुए | इस प्रक्रार धीरे २.पे तौन 


१६ स्वामी रामती्थ. 


अजैप शर अपनी अमोघ स्थिति से दृटा.लिये गये, अपनी 
यास्तविक अजैयता से सरका कर अपने शररीरों में ले आये 
गये, उन्हें यद विश्वास करा दिया कि थे विजयी दे । उन्हें 
विश्वास करा दिया गया फि ये. मद्दान हैं, ये विजेता दं। 
ये तीन मनुप्य शरीर फे पिजड़े में उत्तार लिये गये, ये तीन 
झादमी शरीर के कारागार में डाल दिये शये। “में कर रहा 
४? के विचार ने या "मं मद्दान;है की भावना ने उन पर 
झधिकार कर छिया शोर कंद्खाने मे चन्द्र कर दिया। उनमे 
का इंप्चर स्थानच्युत फर दिया गया, और उस का स्थान 
तुच्छु झदफार ने ले लिया ओर तथ उन पर विज्ञय पाना ओर 
पक्ट फर फेद कर देना कुछ भी फाठिन काम नहीं रद गया। 
अब ये कटिन काम नहीं था, ये छुसन्त दराये और तुरन्त 
प्रकड लिये गये । 


अयब इस फददानी के प्रयोग पर ध्यान दौजिये | ज़ब तक कोई 
काम नुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानो तुम्हारा 
शरीर ईश्वर के दाथ में एफ यंत्र रदता दे, तुम्दारा व्यक्तित्व 
प्रवरत्व में निमज्जित रद्दता हे, जब तक तुम्दारी यद्द स्थिति 
रदती है तव नक तुम अजय हो, उन तीना अमुरा की भांति 
ठुम मे भाग रहा हैं, या मे कर रदा [(” की भावना से परे 
दी झोर अजय द्ो। पर जब लोग श्रा ऋर तुम्हारी तारीफ 
शुरू करते ४, नुम्द (श्रतिशयोक्तियां से ) फुलाने लगते दे, 
तुम्दारी खुशामद फरते है, चारा झोर से तुम्दारी प्रशलात्मक 
आलोसना करते हैं, तुम विश्यास करा दिया जाता दे कि 
नुम विजयी हो, नायफ दो, तुम घिजेता शो, दुसरे विजित 
दे, तय तुम्दारे प्रतिहंंद्धी तुन्दारे धिरुद्ध 6, तथ तुम उन तीनों 
शपसुगा के समान टो जाते दो | मे यद कर रहा ए की 


प्रेरणा का स्वरूप. १७ 


भावना दी और “प्ुझे कृति का भोग करना चाहिये?” “मैं 
भोक्का हैं?” का,विचार प्रात्र द्वी तुमको क्रेद कर खेता दे. 
सुम्द शरार क पञ्ड़ मे उतार लाता दे | तुम दो बाते, शाक्क 
जाती रही | बाइबिल में भी कया आप नहीं देखते कि जब 
इंसा पद्दाड़ पर से ताज़ा २ आया था तब उसमे बड़ों शक्ति 
थीं। वंह अपने मित्रों के बीच में रह्दया, उसने बहुत बातचीत 
की, ओर उसे कद्दना पड़ा, “छिसने मुझे छू लिया! मे देखता 
ह्कि शक्ति मुझ निऊत्ी जा रही हे” । यह दमे 
इंजाल मे मित्रता दे | वद्दा भी तुम्द वद्दी बात दिखाई पड़ती 
है “मे कर रद्दा हूं, में भोग रहा हू” जब आप इससे परे 
द्वोते हैं तब ईश्वर आपके द्वारा काम कर रद्दा है और आप 
प्रेरित हैं ; किन्तु जब आप कोई काम करके लोगो की समा- 
सोचनाय और अपने अजुकूल आलोचनाये,लोगों की तार्यफ़े, 
लोगों की खुशामदं स्वीकार करत हैं, तब आपको शक्ति 
तुरन्त जाती रद्दती हे !.-बद तुरन्त निकल जाती दे, वद फिर 
पिंजड़े में डाल दी गई। पिज्ड़े बाहर निकल्तो ओर तुम प्रेरित, 
दो।फिर पिजड़ में तुम चल्ने जाओ ओर तुफ्दारा अंन्त दो गया। 
कल्पना करो कि यहाँ एक झुन्दर घड़ी है। चद ठीक हैं. 
झौर दिन रात चल रही है | .चद एक प्रव्न चुस्वक 
के निकट आती है ओर आकर्षित हो जाती हे, लोदे के स्प्रिम 
छ)फरषित हो जाते है । घड़ी अब चल नहीं सकती, अब 'चद्द 
वेकाम: दे, समय नहीं बताती। अब इसके साथ में क्या करू २ 
घड़ी को ज़मीन मे ताप दो, आक्रषेणशील प्रभावा से उसे. 
दूर रक्‍खों, चद चुस्बक के आकर्षण से छूट. जायगी, वह. 
अपनी पहले काम देने की शक्ति फिर वापिख पं जायगो,. 
ओर आप फिर उसका उपयोग कर छखकते हं | तुम्दारे मना 


कं 
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के भीतर तुम्दारा स्वर्गीय,ईश्वरीय निजात्मा है। प्रत्येक बच्चा 
स्वभाव से ही प्रेरित दोता है। प्रत्यक बच्चा स्वभाव स दी 
कवि होता दे । आर यदि आप ईश्वरीय नियमों के अनुसार 
निर्याद कर,इंश्वर की ताल से मिले हुए रदे,ते आप सदा प्रेरित 
हैं। यदि आप अपनी सच्ची जआात्मा या स्वरूप से. मिल हुए 
रहे, यदि आप अपने अ्रन्तगत इंश्चर से, अपने निम स्वरूप 
या आत्मा से, सदा अपना सेसमे बनाये रत्तजे, तो आप दर 
घड़ी प्रेरित दे । आपमे कसर यही मै कि आप हा मन सय 
तरफ़ संसारी घुस्पर्कों,लोफिक सगे फे सर में आता है, और 
थे आपको आकर्षित फर लेते है भौर श्रापको अ्रच्यवस्थित 
कर दते छै, तब आप फारयकरीं अवस्था में नहीं रद जाति है, 
रशाहबटा जाते दे | यदि आज आप प्रेरित नहीं दें, ते। एक 


चल 


मात्र कारण यदी दे कि श्राप अपन के। येष्ट शवसेग या 
विध्छिन्न नदी रखेत | सांसारिक पदायों दारा आप अपने को 


३ जे 


आफर्षित होने देते ६, मुन्ध धोने देते दं, आप अपने की 
उनऊफे मनमान ग्वक्त स्तु घन जाने देते हू । यदि आप 
झपनो प्रारमस्मिफ शक्िया ऋार आयेश या प्रेरणा की फेरना 
चाद्चते टू,ता देश की लिये अपनी गतसग राफेय,विलिन्न 
रसिय!यास्ताबिकतदा भर श्वग्त्व म्दंश्यर म,सच्ची आत्मा मे 
अपने की नोप लीजिये | स्वद्चत्ति मे, सत्य में अपने को गाडे 
राखिय। कुछ छाल फे लिये अकेले रट्टिय,यास्वाघ इता के सस्पध 
में गहने के लिय शपने दन का कुछ समय झलग ऋर लोजिये। 
शश्चरस धयएन आपकी एवा दी जिये,गा ड़ लीजिये। यद फी लिये 
भार आपको गस्वींच हांनवाली इन सांसारिक पदाथों की 
विनाश क सादापेगु-शा रमोद लेनेवाली अथुद सन्‍्मो- 
हन-आादेत क्ाड देगी, सापका मन पुनः छायकरी अवस्था 


मे थाजायता | धाप फिर प्र हा जायते | 


प्रेरणा का स्वरूप- १६ 


कुछ दिनो तक समुद्र में चलंत रहने पर जद्दाज़ गड़बढ़ा 
जाते हे, अव्यवस्थित द्वो-जाते हैं | तव मरम्मत के लिये कुछ 
दिनों तक उन्हे जद्दाज़ी मरस्मतखने म॑ रखने की ज़रूरत 
पड़ती दे। इसी तरह से बहुत.समय तक सांसारिक मामलों 
में, सांसारिक भंगड़ों मे रहने स, मोहनेवाली परिस्थितियों के 


झ् बीच मे रहने से,विगाइड्न वाली अर थकान वाली तथा निरबेतल- 


] 


कारिणी द्वालतो में रदने से आप अपने को बेलिलासले 
कर लेते दे, आप गिर जाते हे, प्रेरणा की अपनी आन्तरिक 
स्वाभाविक्र शक्तियों को आप खो देते र । जिस तरद्द आप 


 अंपने जद्दाज़ो से वर्तते है वेसा द्वी व्यवद्वां: आपको अपने 


शरीरों स करना चादिए । अन्ततः कुछ समय के लिये अपने 
शरीरों को मरम्मतशांत्ा में, पूर्वोक्त प्रभावों से दूर रखिये। 
कंम से कम कुछ कांल फे लिये अपन शरीरों को स्व॒द्वत्तिं में 
राखिये | वे पुस्तक पढ़िये जो आपको प्रेरित करंगी, उन 


लोगों की संगति मे रहिये जो निव्वेशित करेंगे। अपने आप 
पएुकाकी रहिये । कुछ समय ध्यान मे लगाइये और आप 
अपनी प्रेरणा की शक्ति वापिस पावगे। कया आपके शरीर की 


९९ 


रोज़ घोने की ज़रूरत नहीं होता, कया आपके घर को 
नित्य साफ़ किये ओर भाड़े जाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती ? इसी तरद्द से आपके मन की भी सफ़ाई और पोताई 
की ज़रूरत दे, उसके नित्य थाये ओर नद्दलाय जाने की ज़रूरत 
हे। अबं तक लोकिक भसावनाये,लोकिक सग या सासारिक भोग 
के वियार या “मं यद्द कर रहा हू”! इत्यादि के विचार वतेमान 
हैं, जब तक आप बिलकुल बलिदान नदी हो जाते, तब तक 
आपके लिये काई आशा नहों है | शरीरोत्खगें के सिचाय 
प्रेरणा का कोइ दुसंरा उपाय नहीं हे। 
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सव इच्छाओं की पूर्ति का मागे। 


( ता० १३ दिसम्बर १९०२ को साधु-संग ( एमिटिक मदरहुद ) के सामने 
दिया हुआ स्वामी राम का ब्याय्यान । ) 


इन नाना रूपों मे मेरे निज्ञात्मन , 


विपय शुरू करने के पाहेले भारत क्री भोतिक दोनता 
पर कुछ शब्द कहे ज्ञायंग ' शायद पक समय ऐसा था उऊय 
भारत आज कल के सम्पूर्ण यूरोप से भी अधिक धनवान था। 
ग्राज्ष कल समग्र अर्मारेका मेाजतने रत्न,द्वीरे, मो ती और लाल 
दूं उनकी अपेक्ताभारत में श्रधिक्त थे, ऐसा एक समय था। समय 
समय पर राष्टू के याद राष्ट्र न भारत को धर दबोचा । यूनान 
भारत को घदालत अमीर हुआ, इंरान भारत की यदालत 
अमीर हथा, अफ़ग़ानिस्तान भारत की बदी लत अमीर एश्ा, 
ओर झाज इंग्लेंड भारत की बदोलत दौलत बटार रहा दें। 
भारत गास्तव में किसी समय सो ने और रत्ता का भंडार था) 

हमे पद्चतावा नहीं है | भौतिक वेभव में भारत के पिछड़े 
होने फा एम खद नहीं दे । हम ज्ञानत हैं कि एद्ानियम दे, 
 ए्यरीय नियम ऐ, हमारी शपनों प्रकृति का नियम दे, जो 
मामला दा निय मन कर रहा दे, झिसके पखज्तञसार प्रत्थक 
यात दो रही हूं। हम जानते दे कि देवी द्वाथ दमारे मामला 
का सघ्चागन शोर नेतत्वय ऋकर रदा हे, और यद जानकर 
टूम अपनी भानिक दरिद्वता के लिय व्याकल नदी होते । 
भोनिफ सम्पत्ति की दानि के लिये दम साथ नदीं।इन 
चस्तुत्मा को, घेसव के इन भोतिक पढदाधथों की, इन सय की 
पराछ्ा हुई थी; मारतवासियों द्वारा ये तराजू में तेशि गये 
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थे ओर कम पाये गये. | अमेरिका अभी बिलकुल नोजवान 
है, अत्यन्त बालक है, वल्कि वचचा दे | इसी तरद यूरोप 
भी विल्कुल नोजवान द्वे । भारत ने भौतिक ज्षित्र में प्रयोग 
किये हैं, इन सब चीज़ों को तोला हे ओर कम पाया है। 
भारत इन्द्र फेन का एक दूँद माच समझता दे, ओर कुछ 
नहीं। वे आपके खुख के काई साधन नदी | वे आपको सच- 
मुच खुखी नहीं बना सकंत, कदापि नहीं, कदापि नहीं। 
लोददा ओर सोना खरीदने के ही लिये ठीक दे, बस-। सुख 
इन भोतिक पदाथों की दी जाति की वस्तु नहीं दे । वह 
खरीदा नद्दी जा सकता । खुख, सच्चा आनन्द इन चीज़ों से 


शछ 


नद्दा माल या जा सकता । 


खुख का रहस्य कुछ और दी दे । रद्स्य यद्द दे कि जित- 

ना द्वदी तुम चीज़ों को. ढूँढ़ने दो उतना द्वी तुम डन्द खोलते दो । 

जितना द्वी आप कामना स॒ पंर रद्दते ६ उतना द्वी आप अपने 

को भभाव से भी परे पाते ८, उतना दी भोतिक पदाथ आप- 

का पीछा करते- हैँ । आज कल के भारतवासी भी, सांसारिक 

चुद्धिवाले भारतवासी:भी इस रहस्य को नहीं जानते, ओर 

तीदुण तथा गम्भीर निरीक्षण के अभाव के कारण दे किसी 

अपूर्वे घटना का कारण पेसी बातां को मानते हैं जो उसका 

वास्तविक कारण नहीं । भारत का राजनेतिक पतन क्या 
हुआ, अथवा भोतिक दृष्टि से भारत इतना नीचा क्‍यों दे ! 
कारण यही दे कि आज कल के भारतीय उन दिनों के.भार- 
तीय हूँ क्ुव भारत का पतन शुरू हुआ था । उनमे व्यावद्दा- 
रिक वेदान्त का अभाव दे । आपको खुनकर आश्चर्य द्वोगा 
कि वद्दी भोरत जो वेदान्त ओर आध्यात्मिकता का घर था, 
एकता का मूलखस्रोत था, सब एक दे की भावना का सूल- 


श्र स्वामी रामतीथे- 

स्थान था, चद्दी भारत, वही यंक्र जिससे देवी शान, आाध्या- 
त्मिफ घान, आता-सम्मान, आत्म-शान, आत्म-गोरव की 
गंगा बही थी, धही भारत आज व्याथहारिक चेदान्त से 
होन हे । ओर यही भारत के पतन का कारण था,आपको यद 
छुनकर आश्चये होगा, परन्तु शय रस दिपय की आलोचना 
करन फे लिये समय नदी दे | यदि समय मिला तो किसी 
भाषयी व्यास्यान में इस पर विचार किया जायगा। राप्ठ क्यो 
गिरत औौर उठने हूँ, घाष्य दृश्या की आटे मे फौन सी ऐसी 
घस्तु हे जो एफ फ़रोम को गिराती और दूसरी को उठाती 
है, कोन सा चन्द्र राप्टो के ज्यार-भाटे का फारण दोता दे ! 


इतना दी कदना यधष्ट होगा कि बिना श्राध्यात्मिक पतन 
के किसी राष्ट का किसी भी टष्टि से पतन नहीं हो सब,ता-- 
भोर एक भारतोय के मुख से,लिसने भारत तथा श्रन्य राष्दी 
पर मनन किया दे, निकले हुए इन शब्दी का झाप स्थागत 
करेगे | इस कथन में शायद अन्य भारतीय राम से सट्मत 
न द्ोंगे, किन्तु राम अपने ही प्रशाण पर, तोदण भ्वलोफन 
के प्रमाण पर यह वात कहता दे | यह फ्या थात दे कि 
अमेरिका इस समय तेज़ी से झागे यढ़ रहा ए आर विलदाण 
उन्नति कर रद्ा दे ? भातिक्त उन्‍्नीत की टृष्टि से अमरिका 
इतनी शोधता से फयो अग्रसर दो गरदा दे ? कारण यही ४ 
फि अर्मास्कानियासी अशात भाव से इस न्‍्यूल सोक में 
घेदान्त का जीवन पिता रदे दे श्र्रकावासी फ्योंकर दया- 
घंष्टारिक रूप से घेदान्त की जिन्दगी घर कर गहें है, श्रीर 
धद उनकी भोतिक उनमसि का कारग क्यों है, इस पर कुछ 
कहने की ज़रूरत नहीं हे। परन्तु बात यही दे। सत्य, सत्य, 
केयल सत्य गौरव पायेगा यबासतपिकता, घास्तथिक चरिष, 
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केवल स्वच्छु चरित्र की गोरच औओर-सफल्तता प्राप्त होगी । 
ओर कोई इसे न पावेगा | 


सब व्यारे को छोड़कर ओर सच्चे, परन्तु प्रकट में विप- 
“शीत कथन पर टठीका-टिप्पणी करना छोड़ कर, जो कोतूदल- 
जनक वात दमन अभी कटद्दी हे उन पर शोर विचार न करके 
'अब दस आज के विषय पर आना चाहिये | 


' इंज्ञील में लिखा द्वे मोगो आर तुम उसे पाओगे; खट- 
“खदाओ और द्रचाज़ा तुम्दारे लिये खुल जायगा।” उधर 
'छिन्दू कमे-चाद का उपदेश देते है, जिसका अथे,द कि मानो 
'प्रत्यक कामना अपनी पूर्ति अपने साथ लिये रद्दती है, प्रत्येक 
अझसभिलाषा और प्रत्येक खेकत्प किसी न किसी समय पूर्ण 
द्वोने का वचन देता है, पूर्ण द्ोहीगा। राम इस विषय पर 
व्याख्यान न देगा | इस समय इसकी चर्ची द्वी यथेष्ट दोगी। 
कट्दा जाता है कि बाग से दिखाई पड़नेवाली दरेक कली 
अपनी आशा पूर्ण हुई देखती है, कभी न कभी खिलती और 
'फूलती है. ओर द्ीनतर पशुओं की वेधाई हुई सब उस्म्ेदे 
भी कार में परिणत द्ोती' हैं । इस खखार में कोई भी उद्योग, 
कोई भी शक्ति, कोई भी पदाथ व्यथे नहीं ज्ञाता, फोई भी 
-चीज़् खोती नहीं। शक्ति के आग्रह,उद्योग के सरच्षण,पदार्थे के 
अविनाशीपन के नियम दम लिपिबद्ध पाते हैं ओर इली तरद्द 
भानसिक- क्रियाशीखरता तथा मानखिक कामनाये, संकल्प 
और अभिलाष अर्थात्‌ मानलिक उद्योग-शक्ति है, इसका भी 
नाश केसे हो सकता हे ? इसमे यह भी फल लगेद्दीगे, देर 
या सबेर इसकी भी पूर्ति होगी । इस तरद् सब आंकांक्षाये 
'पूण दाद्वागो | कमें-बाद का सार और सकलन यहां दे | दच्दू 
उपदेश देते हैँ कि इस नियम के अज्ञुसार “माँगियें और आप 
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उसे पावंगे, खटखदटाथों शोर द्रवाज्ञा तुम्दारे लिये खुल 
ज्ञायगा ।?? किन्तु क्या सचमुच ऐसा द्वी है ? फ्या वस्तुतः 
पेसा द्वी दे ? अपने दनिक जीवन मे कया दम ऐसा ही अन्ञुमभव 
द्वोता दे ? दे तो ऐसा ही । परन्तु कमे-चाद का साधारणयतः 
जो अथ लोग लगाते ४ उसके अच्ठुसार द्ोनेवाल अपने 
अलुभव से यदि आप इसे सिद्ध फरना चाहते ६, साधारण 
लोग "मौगिये और आप उसे पायंगे, खटखटाइये ओर चद्द 
आपके लिये खुल जायगा”! से जो अथे अऋदय करते हूँ उस ढंग 
से यदि आप इस घक्कव्य को प्रमाणित करना चांद तो आप 
भूल 'फरेंगे । आप अपने को द्वानि में पावंगे । आप देखेंगे कि 
यद्द काम नही देता; यद्द सिद्धान्त व्यवद्दार म काम नह्दीं 
करता | यद्द कथन पूर्ण सत्य नई। दे, यद्द सत्य का एक अेश 
मात्र दे | वाइविल भें या दिन्दुओं द्वारा जब यद कटद्दा गया 
था कि “खटखटारये और चद आपके लिये खुल जायगा, 
मौगिये ओर वद्द तुम्दें मिल जायगा” तब इससे जो अथे 
ग्रहण किया जाता था चद्द साधारण लोग नदी समभते या 
उसकी उपेक्षा करते & । मतलब यह था कि आपको उसकी 
कीमत भी देना होगी | उसका मूल्य भी देना पढ़ेगा। यद 
मत भूला कि मूल्य भी अत्यन्त ज्दूरी दें) मूल्य को भी 
चना दम इजील मे पाते टें, “जों श्रपना जीवन यचायेगा 
थद इसे को देगा।” इसका अर्थ फ्या दे? इसमे यह गामित दे 
कि जो घिनय फरेगा और तल्षफेगा तथा श्राकाक्षा करेगा चह 
इसे नईदें। पांचगा | तलफने में, गिनय और झआकांद्ा करने में 
इम झपने जीवन दे रखना चादते ६ | "जो अपने जावन का 
शफ्णेगा चद इसे गयी देगा ।?! 


“अ्नुष्प का ज्ञोचन फेचल अप्लाधीन न द्ोना चाएिये। 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग. २५ 


यह देखिये, अ्रभ्भु की प्राथना में हम कद्दते ४; “आज के दिन 
दम हमारी, नित्य को रोटी दीजिये?। “आज़ के दिन हमे 
इमारी नित्य की रोटी दीजिये! ','इस वाक्य में हम कद्दते द॑ 
कि सलुष्य का जीचन केवल अन्नाधीन न दोना चाहिये ।|इन 
कथनों की सक्लति बेठाइये | उन्हे अच्छी तरद्र समझक्यिे। 
“हमे दमारा नित्य का भोजन दीजिये”, इस इंश-विनय का 
यह अथे नद्दीं हे कि आप मांगते रद्दे । इसका यद्ध मतलब 
नहीं कि आप अज्ञुनय-विनय कर, अभिलाषा, श्राकाक्षा करें। 
कद्ापि नहीं | यद्द अरथ नहीं है । इसका अभिप्राय यद्द था 
कि एक मद्दाराज, एक सम्नाद को भी, जिखे नित्य का भोजन 
न मिलने का ज़रा सा भी खठका नहीं हे, यह प्राथना. करनी 
चाहिये। एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन अच- 
श्यमेव मिलने का पूरा विश्वास हे, यद्द  प्राथना करनी ही 
चाहिये | यदि ऐसा दे तो प्रकट हे कि “हमारा नित्य का 
भोजन हम दीजिये”? का श्रथे यद नहीं हे कि लोग मगनपन 
धारण करें, वेभोतिक सम्दाद्धि की अभिल्लापा करं। यद्द अर्थ 
नहीं हे । प्राथेना का धअथे यही दै कि हरेक को, वद्द राजकुमार 
या मदह्दाराज या लाधु कोई भी क्‍यों न द्वो, अपने इद-गिद की 
सबं वेस्तुयं, विपुल धन-राशि, समस्त दोलत, सुन्दर और 
मनोहर पदाथे अपने न समझना चाहिये, वद्द इन सव (धन- 
दौलत आदि )-को अपनी मिलाकियत न माने, बल्कि समझे 
कि यद्द संवेस्व इंश्वंर का दे; इश्वर का, मेरा नदी हे, मेरा 
नहीं हे | इस भाधना का अंथ मागना नददीं दे,श्रर्थ दे त्यागना। 
खुनिये। “हमारा “नित्य का भोजन दभ दीजिये” का अथे 
मागना ओर चादना नदी डे, बल्कि इसका अर्थ त्यागना ओर 
दे देना दे | दे देना, ईश्वरापंण करना उक्त प्राथेनां का अथे था। 


झाप समझ सकते दें कि किसी वादशाद्व का यह “आज के 


श्दे स्वामी रामतीध- 


दिन दम दीजिये इत्यादि” प्राथेना करना क्रितना अनुचित 
है, यदि प्राथना का साधारण अर्थ अदण किया जाय फितना 
अयुफ्त दे ! यद्द प्राथना तभी सहएत होती दे जब मद्दाराज 
इस भाषय से प्राथना करे क्वि अपने कोप के सब रत्न, अपने 
घर फी सारी दौलत, घर तक, में त्याग करता हूँ, माना यदद 
सच कुछ इृश्वरापंण फरता है, मानों अपने सर्वेस्थ पर से 
अपना अधिकार एटाता हूँ । यद्वध कद्दा जा सफता दे कि उन 
सथ वस्तुओं से चद अपना सम्बन्ध तोड़ता है ओर उनसे 
दर खट़ा दो जाता हद । चद्द सर्धष्ट साधु दे। चद कएता है, 
यद् ईश्वर का दे | मेज़, मेज़ पर रफ्खो हुई सब चीज़ उस 
( इृष्यर ) का दं, मरा नद्दा; मेरा कुल भा नद्दा ४। जा कुछ 
भी मिलता दे, सब प्यार ( इश्चर ) से मलता दे | प्राथना 
द्वारा चद यही अनुभव करता दहै। “आज मुझे दीजिये इत्यादि 
का राम द्वारा अभी समझाया हुआ अथ याद आप भरदण 
फर तो आप इसे "मनुप्य का जीवन फेचल श्रन्नाधीन न 
दोना चाहिये” स॒ संगत पाइयेगा; तय तो आप दोनों वचनों 
में संगति पाचगे, अन्यथा अशसंगति। ' 


इजील मं एम यद्द भी पाते है कि “स्वर्ग फा साम्राज्य तलाश 
करे, और अन्य सब चीज़ तुम्दे मिल जायेगी । यदी फंजली 
#। यद्द प्राथना फी कुंजी है | “प्ले स्वर्ग का साम्नाउप हूँढ़ी 
फिर अन्य सब चीज़ आप ही मिल जायेगी ?,यही शराश्यासन 
स्वामी ने प्रभ-प्राधना पर दिया था| 


फिर हैं “रज्ञ म उसे बच्चे का पोषण करना चादिय!!। 
साई हुई कष्ठी, शायय दुदाहा इस चाफ्य में मितसादँँ। 


चच्चा तो यद्द पो्ेगी, किन्तु रंज उसका मूल्य दि | इच्छाओं 
में फल लगेंगे, भाप जे छुछ घादते ए घद सामने आधेगा, 
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आपको जो कुछ अ्रभल्लाषा है उसको पूत्त होगी। परन्तु 
शोकरूपी सूल्य आपको - देना होगा। “रंज में उसे बच्चे का 
पोषण करना चाहिये”, यह. केवल नारी के लिये नहीं कद्दा 
गय्मा. है | यद्द हरेक के लिये कद्दा- गया है । इच्छाय फलवती 
होंगी, परन्तु क़ौमत. देने पर | क्नीमत क्‍या हे? रंज | इस 
रंज़ शब्द को. भी व्याख्यान की अपेत्ता दे । रंज-का अर्थ दे सब 
इच्छाओं का त्याग | कोन अपनी इच्छाये पूण द्वोती देखेगा £ 
कोन ? बद्ध जो अपनी इच्छाओं भे लिपटता.ह £ बह जो 
पदिलीजान से अपनी इच्छाओं के अधीन हो ज्ञाता हे ? नहीं नहीं 
जो मनुष्य सानों शाहाना ढंग से इच्छाओं का “पोषण करता 
है, जो तटस्थता-पूर्वेक, उदासीन भाव से इच्छाओं का पोषण 
करता हे फेवल वह्दी अपनी अमिलाषाओं को फलते-फ़ूलते 
देखेगा । * ' * 


लोग कद्दते हैं कि प्राथनाओं का उत्तर मित्रता है | पाथ- 
नाये क्‍या चीज़ दें ? प्राथना शब्द का अथ मागना, भिक्षा 
करना, इच्छा करना अभिलाषा ओर क्ोमना करना कुछ: 
खतोग प्राथना शब्द का यही शअ्रथे लगाते हैं )-। दे प्राथना 
करने का अथे यह मानना चाहिये कि इच्छा करने, कामना 
करने, अभिलाषा करने, मौगने और चाहने से प्राथनाय खुनी 
जाती है| यद्द कथन ग्रलत है | यदि प्राथना शब्द का अथे 
आप मॉगना; चादना, इच्छा करना, कासना करना समझते 
हैं तो कोई प्राथना-कर्सी नहीं मजूर दोती | कोई चीज़ 
सागन से कभी नहीं मिलती ।भाख चाहने से कभो 
चंस्तु नहीं दाथ आती | मागते द्ी-आंप ऋुछ न पाविंग । परन्तु 
प्राथतां शब्द का- साधारण॒तः! कुछ और ही अर्थ है। वदद 
' क्या ! प्राथेना शब्द का-अथे उस झवस्था में उठना है जिसमे 


श्घ स्वामी रामतीथे. 


श 


आप कामना से परे द्वांगे,ज्ञिसम “त्तेरी मर्जी पूरी दो” वाक्य 
से आपका स्वरेक्य दोगा। सावधान [ प्राथना का अ्थे मोगना। 
हाथ फेलाना,इच्छा करना तथा स्वेच्छा पूण् कराना नहीं हे । 
प्राथना को लोग अपनी इच्छा पूर्ण होने का उपाय सममते 
द। आत्मा से चेचुद्र आत्मा,यद्द मंगता आत्मा समस्त हें। किंतु 
प्राथना का प्राण, प्राथना का सारांश इस वाक्य मे दे “तेरी 
मर्ज़ी पूरी द्वो!। जब शरीर सब प्रकार के फ्लेशा के, सब 
तरद्द की पीड़ा ओर व्यथा के अ्रधीन द्वोता है तब भी आप 
के हृदय से, हृदया के हृदय से यह विचार, या भावना कद्द 
लीजिये, उत्पन्न द्वोता है, "तेरी इच्छा पूर्ण दो!” | यद्द बहुत 
ठीक दे । जब शरीर रोगी दोता दे, जब आपके इदे-गेद की 
सब परिस्थिति आपके चिपरीत द्वोतो दे, श्रापक्रा विरोध 
करती है, तब आपके भीतर से यद्ध घिचार उठ खड़ा द्ोता 
है, “तेणप श्च्छा पूण द्वी”, मेरा नह्दा। यही समएण दे, यही 
आत्म-त्याग दे, तुच्छ आत्मा का उत्सर्ग दे। प्राथनाओं का, 
छदय से निफली शुई प्राथनाआ का यद्दी मम द्वं, यद्दी तत्त्व है, 
यदी आत्मा एँ | जिन प्राथनाओं का अन्त केवल स्घाये-पूर्ण 
कामनाओं मे दोता दे उन प्राथनाओं। री खुनवाई कभी नहीं 
इती, कभी नहीं दोती | प्राधनाय तभी झुनी जाती दे जब 
चित्त ऐेसी दशा म पहुंच जाता पद जिसम संसार सखसार नहीं 
रद्द जाता, जिसम पूण उत्सतग दी जाता ६ झोर शरार शरार 
नहीं रद जाता, चित्त चित्त नहीं रद जाता, सम्बन्धी पीछे 
जाते दं, सब सम्पक भूल जाते ईं ॥ आर जब आपका 
चित्त ऐसी अलीकिक थतनन्‍्यता कुछ समय के लिये, एक प्तण 
के सिये भी, प्राप्त फरता दे तथ प्राथनाय सुना जातोटइ। 
झऔर उसके याद, उस अयस्था से ठीक जाग॒ते द्वा, नद्दीं, उस 
अधस्या के याद दी हक सोते दी, उस दशा से दीक नीच उत्त- 
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रते ही, यदि आपके सामने फाई अभिलाषा आ खड़ी होंती 
है तो.वह पूरी दोती दी दे । इस तरह की प्राथनायें तभी 
छुनी जातो हैं ज्ब काई एक खास तल पर चढ़. जाता हे, 
पूर्ण देद-विस्टीत, तुच्छ आत्मा के पूर्ण सेयम, सब वेस्तुश्रो के 
पूर त्वाग, ससार ले पूण वराग्य, पूंण ब्ह्मापंण, पूणे उत्स्े 
की उच्चता पर पहुँच. जाता है । परन्तु ये प्राथेनाये मौगने- 
चाली नदी.कदी जा सकती | इन्हे मिक्षाशील . प्राथेनाये नहीं 
कहना चाहिए ।. .. .. .. 
. पुनः कुछ लोग ऐसे दें जो साधारण रीति से नहीं प्राथना 
करते, जो किसी बंधे रूप मे प्राथनाय नहीं करते, ओर उन 
की का मनाये पूण होती हैं, उनकी इच्छांय पूरी दोती हैं। 
कयोंकर, ओर ये किस तरद्द के लोग हे ? ये लाग किसतरद 
के हे? वे किसके समान हे ? अभी देखिये | आपको कोई 
इच्छा हे, ओर आप इच्छा, अभिल्ााषा, अद्ुनय-विनय, कामना 
करते जाते ६, छुटपटात रहते है'। जब तक आपका यह' 
अगतेपन का ढंग रहता है, आपकी कुछ नहीं मित्रता | आप 
जानते हैं कि यदि दमक़ो किसी बड़े आदमी के पास जाना 
धोंता है तो हम उसके पास अच्छी पोशाक पहनकर जाते 
हैं । इंशबर सब से वर्डा है, सर्वोच्च है, तिष्काम हे, स्व 
अभावा खे परे हे । यदि आप उसके पास जाते ८६ तो खुन्द्र 
चस्र धारण करके जाइये, ऐसी पोशाक -पहनिये जो उसके 
अलुरूप हो, जो डेस भमलुंष्य के योग्य हो जिस सकल अमावों 
परे मद्दापुरप के पास जाना. है | तुमको सी अभाव से 
परे द्वोता चाहिए. तुम्दे.भी मेग्रतपन.से दूर होना ववाद्दिए, 
खुम्दें भी डुटपुजिये. दुंकावदार'या पस्िखारी के चिथड़े.न 
“लादना चाहिए । कोई भी सिखारी को पसन्द नहीं करता। 


9० ' स्वामो रामतीथ- 


मेंगता दुतकार दिया जाता दे । लोग उसकी उर्पास्थिति से 
भणा फरत हैं| इस देश में या भिखारी ऑर डुकड॒दे नहीं 
पृछ्ध ज्ञात, उनके लिये काई जगद्द नही थे | इसलिये तुम्दे 
यदि इष्चर कू पास पहचना द्व ता $श्वरोचित पोशाक मे 
जाइय । श्ध्वरोचत पाशाक क्या दे ! चद्द पोशाक जिसमे 
मिस्रारी की मसंध नहीं दे, लिससे आवश्यकता या 
शभाव नही टपक्ता | तुम्दे अपने आपको आवश्यकता या 
शमाव से दुर समझना चाहिए | तब इंश्वर द्वाराआपका 
स्वागत द्वोगा, फचल तभी । 


कदा जाता दें कि जो मनुप्य छुटपटा रद्ा दे, अभिलापा 
ब.र रद्दा ऐ, इच्छा फर रदा दे, जो पेचेनी की हालत में दे, 
जा अभाव बोध करता दे, जे निरानन्द और श्राचश्यकता 
फी दशा मे ें, उल्तकू पास खुख नहा भा सकता | जब त्फ 
धाप तलफरते दे, अभिज्नापा करते ६, इच्छा करते एं, तय तक 
झाप बेचने की दालत म॑ रदते ६, आप फी दशा मं 
रशत ६ । इस अवस्था में किसी इच्छा की पूर्त-रूप आनन्द, या 
या फ्ट लीजिये, चद्द इच्छित पदार्थ, जों श्रापफी दृष्टि में 
खुप से परिपूर्ण ६, आपके पास न फटकेंगा। दोनों मे चिरोध 
दे तुन्दारी आत्मा भिन्षा-शील पे. कंगाल दे, बद काम्य पदार्थ 
बच दे, प्रतापी पे, खुदमय दे । दोनों में घिरोंध ४। चद्द 
पदाथ तुम्दार निकट न जावेगा । तुम उस पदार्थ की शोर 
फमिचाम, उसे हूँट्ते फिरोगे, भीर चद तुम इमेशा शध्रणा 
ब.रगा। दुद्ध काल तक नियत्साएित किये जाने पर,फुछ काल 
तक असफशता से व्याथेत दोने पर, सफलता न पान फे घा 
पुद समय तक चद पदाथ न पाने फे बाद, जब तुम उस 
पथ की भरस मुद फेर लोगे, जब नुम उस पदार्थ की 
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और से दताश दो जाओगे तब उसे छोड़ दोंगें, तव उसका 

पीछा छोड़ दोगे श्रोर- मन मारकर बठ रदोगे। ज्याद्दी तुम 
अपना मुख डसकी ओर से फेरेगि, उसे छोड़ बेठोंगे, त्योद्दी 
ठुम. उससे ऊपर उठ जांतें दो, उसी कण तुम अपने को उस 
पदारथ से. ऊँची अरणी में पहुँचा. देते हो । इधर तुम उस 

पदाथे-स ऊंचे उठे-डघर वह पदाथ तुन्दे हूढ़ने लगगा। कया 

ऐसा नद्दीं है? दरेक व्यक्ति को यह अज्भुभव सेज्ञाव ह। फेवल - 
अपने अनुभव की शरण लो, ओर हर कामना मे तुम्हे इस 

तरद्द का अज्लुभव हुआ है । जब आप किसी व्यक्त पर प्रेम करते 
हैं ओर उसके लिये विक्कलन द।ति है, उसके लिये भूखे रहते 

हैं, प्यासे रहते हैं, तब-आप उसके लिये बहुत. 5₹छुंक दोते 

हैं, ओः, चहुत दी उत्सुक द्ोते है | जब आप उसे किसी 
उच्चतर भाव »छ लिये, जो साव छुक ओर तुकल 

ऊपर उठ ज्ञायगा, छोड़ और आुल्ा दे तव, केवल तभी, 
आप' उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल मे पावंगे, तभी 

वह पदार्थ आपको अपने पाल मिलेगा । 

.. यद्द कया वात दे ? आप देखते ७ कि दरेंक बस्तु अपनी सती 
वस्तु को आकरपित करती है | यद्दी वात है । सूर्य भी पदार्थ है' 
ओर भूमि सी पदार्थ ८ | खूयं भूमि को ओर सब ग्रद्दों को 

स्रींचता द। पृथिवी खूये को अपनी ओर नदी खीचती, चह 

सूर्य द्वारा खाँची जाती हे | सूथ पृथिवी को अपनी तरफ़ 

स्नीचता दे,। घनात्मक [0आए:6] श्र ऋणात्मक [762- - 
8४76] बिज्ञलियों मे भी यही बात है । उनमे अशा का 

भेद दे, जांति का भेद्‌ नहीं हे। विज्ञान इसे सिद्ध करंता 

है. यहा. एक चुस्बक पत्थर है आर एक लोहे का टुकड़ा दे। 

जा चांज़ भारों दे वह हलक को खींच लेगी, यह विज्ञान का 


2 


भत्ता भांत पासद्ध नियम दे । 


स्वामी रामती थे. 


जय तुम उद्दिष्ठ को छोट़ देते दो तय भी ऐसा दी होता 
दे। तुम अपनी उद्दिप्ट पस्तु को छोड़ और खो देते दी । 
तुम एफ ऐसे साव या हदयोद्ेण मे उठ जाते हो जो 
अमावदीनना का आधिग है, जो आवश्यकता से, कामना से 
ऊपर हैं, जो निष्कामता का भाव दे, जो निष्कामता 
हैं । तुम एक उच्चतर कर्ता म दो, आर तुप खूब दो, ओर 
नथ बह पआानन्द अथवा वद घसरतु पृषथिवी या कोइ दुसंरा 
पट मात्र घो जातो दे भर तुम उसे अपने पास खाँच लत 
ऐो, बद तुम्दारे पास श्रा जाता ह । 


जब नुम्दारी कामना का पदार्थ तुम्दारे पास भा जाता 
| तब फिर तुम कुछ दर्प से भर जाते दो। पुनः तुम अपने 
फो ग्रायए्यकता में बाघ फरने लगते हो ओर पुनः खटपट 
भी दो ज्ञाती ६ | यही धंघा दोता रएता दे | तुम राज -सिएए- 
समन पर पहुच जाते हो, कोर इसरे सब लोग तो अब नम्द 
पर्स द्रीगे, फ्याक्ि सब प्रजा, सथ दस्थारी, सय पदाधिकारी 
गरेश की हे र॒ घिच दी जाते & । वे महाराज का हेंढ़ते है, 
घे उससे मुलाकात करना चाहते है, थे थे चुलाये भी उसकी 
पहाज़िरों भग्द है । जब नसुम अपने को कामना, श्रभाव, आध- 
इयदाना से ऊपर समफत मी तय यही होता ४ | तम राजा 
के हासन के आपधकारा होते 7 भोरय सब पन्‍तय, 
दामनाय, दरयारियों घरार कमचारियों फे उमान होने के 
फारग तुन्द न सी ६, तम्सले ऋ॑े करना चादतों हल तम्दारे 
दस्घार में ट्ाज्धिर हो ज्ञानी ४ । तथ फ्या-द्वोता है? इस 
क्रयरर्नाय दशा भ रहने के श्राद, जो दशा फेचल उसी 
पारलाकिश दशा में व्यक्र की जा खफती ऐे, साधथारगतः लोग 
सानिर, मगाएर बम्तुझों फो अपनी झरे रिया हुशा पात दे। 
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आर जब दे चस्तुय उनके पास. पहुँच जातो दे तब वे अपना 
सिंहासन त्यागकर नीच उतर आते है ओर अपने आप को 
अभाव या आवश्यकता से हरान होते पाते हे | वेफफिर अपने 
को नीची अ्रणी मे रख लेते हैं ओर कामना की वस्तु उन्हें 
छोड़ देती दे। यद्दी होता दै | इसकी दूखरी तरद्द से भी 
व्याख्या की जा सकती हे । 


एक गाड़ी में एक द्रचाज़ां है ओर एक मलुप्य दरवाज़े 
- में खड़ा है। चद अपने मित्र को बुलाता है, “आ जाओ, चले 
आओ? | ज़ब मित्र आता: हे तंव अति चिन्ता के फारण यह 
दरचाज़ेबाला मनुष्य दरवाज़ा नहीं खाली करता, वहीं खड़ा 
रहता है | मित्र आये तो ,कहा ? चद्द मित्र के लिये 
फोई जगह नहीं देता, मित्र उसके पास नहीं आ सकता | 
गाड़ो चल देती डे, ओर बद बिना मित्र के रद्द जाता दै। 
ठीक ऐसा. ठीक-एसा द्वी है | 


तुम्दारी एक कामना दे, तुम अभिल्लाषा या मिन्‍नत करते 
डी | कामना बड़ी प्रबल, अति गमस्मीर है । इच्छा करके तुम 
कास्य वस्तु को आमंत्रित क़र रदे हो | वंदद आती हे और 
क्‍िन्ता. में पड़े हुए तुम उसके लिये द्वार नहीं खाली करते । 
छुम द्रंवाज़ा रोके रद्दत हो, तुम उसको जगद्द नहीं देंते। 
ठुम्द्दारी द्वानि दोंती हे, तुम्हारी द्वानि होती हे । तुम. केवल 
भाग रद्द थे, ओर वह तुम्हे नहीं मिली । किन्तु भागने, दाथ 
फेलान ओर इच्छा करने के बाद तुम्दे इरवाज़ा खाली करना 

डूगा, तुम्दे चद्ध स्थान छोड़ना पड़ेगा ओर भीतर जाना 
पड़ेगा | भीवर' लोटो, ओर तब मित्र भीतर आवेगा, भोतर 
पधारेगा, और सिन्र को तुम अपने पास पाओगे। यद्दी 
द्वाल हद । 


३४ स्वामी शामतीर्थ. 


कटपना करो कि तुम्द फाई कामना, अभिल्लापा या इच्छा 
अथवा इस तरद की कोई भी प्रवृत्ति दे । तुम इच्छा करते' 
रएते दो। इच्छित पस्तु तुम्दारी ओर खिंच आती दे । परन्तु 
जब तक इच्छा से ऊपर न उठोगे, अपने भातर न प्रवश 
* करोगे; तब तक वह तुम्दे कदापि न मिलेगी; फ्योकझि उस 
मजुप्य (इच्छित वस्तु ) को गाए्टी में घुसना दे | तुम झय 
अपने भीतर प्रवेश फरो, वास्तविक स्वयं के पास पंहुचो | 
इस तरद स्थान खाली कर देने या रोके रदने पर इच्छित 
चस्तु मिलती या नहीं मिलती थे । 


इस स्थान की दवा खूर्य-ताप से गरम दो गई दे, चढद ऊपर 
चढ़ ज्ञायगी। खाली जगह को भरने के लिये बादर की दवा 
भीतर घंस आधिगी | यदि दवा अपनी जगद पर डी रदती 
दे ता घादर की दवा झाकर उसका स्थान नहीं हे पाती । 

ठीक ऐसे दी जब तक शाप इच्छाओं ओर छुद्र स्वयं फो, 
तथा इच्दा और अभिलापावाली दशा को बनाये रखते दूँ: 
तथ तक चादी हुई घस्तुय आपकी शोर नहीं कपटर्ती | उन 
इच्छाय को छोड़ दो | पदले मोगन से, तुम चादे बिनती भी 
करो, फाम न नकलेग। | बाद को आपको मागन ओर इच्छा 
करने से ऊपर उठना द्वोंगा, इच्छाओं से परता छुडाकर 
तुम्द आगे बहुना द्ोगा, तय ये पूरी दंध्गी । 


ऐसे लोग ४ सिनदी इच्चाय, सिन की आगा।य या श्रादेश 
सूर्य फो, चन्द्र को, ( पच्च) तत्तरों फो पालता पड़े ४। 


उनदी शक्ति और मद्दिमा का भेद्‌ फया दे ? क्‍या रद्दस्य थे ? 
के, मा का हे, . 9. ०. छ+ बी 
अद फैयल यही हैं कि उनकी कामनाय इपक्तियत और 
स्थर्थपूर्ण दामनायें नहीं होती। उनकी इ्च्छार्य पक नस्न्द्र 


| 
के पचनों वा सनान दोती एं, जो ( रेरेन्द्र) समस्त आवश्य- 
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है. 


३९ ३ ७ 


कताओं से ऊपर द्वोता दे--और ध्यान दीजिये--जिसे वास्तव 
में किसी चीज़ का भी अभाव नहों दोता हे, जो केवल खुशो 
के- लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता दे | यदि 
उसके कद्दने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न हुआ 
तो अच्छा । वह सब अभितल्लाषाओं से परे है । एक बादशाह, 
जिसे कोई इच्छा नद्दी, किसी से कुछ नहीं चाहता। परन्तु 
उसके दरबारी ओर परिजन उसकी आज्ञा पाकर धन्य दोते 
हैं । उसे स्वयं तो काई इच्छा नहीं दे परन्तु केवल अपने 
प्रित्रो.को खुश कश्ने के अभिप्राय से, अपने को खुश करने 
के लिये नद्दी, उनसे अपना कोई काम करने को कह देता दे। 
वद अपने भीवर द्वी भीतर परम प्रसन्‍न और संतुष्ट है । 
राजाओं ओर राजकुमारों की भांति जो लोंग सब इच्छाओं 
से-परे रद्दते हें, केवल उन्हीं की आजश्ाये इस संसार में चन्द्र, 
खये और तत्त्वो द्वारा पाली जाती दें | -वे कामनाओं खे परे 
होते हैं ओरं उनकी कामनाये पूर्ण दोती हैं । इच्छाओं की 
पूत्ति की यद्दी कुज़ी दे। , - | दे 
» इस सखसार में खूये सब कुछ करता दे । परन्तु उसके द्वारा 
सब कुछ क्योंकर द्ोता हद यह कया बात दे? कारण यही हे 
कि खूर्य साक्षी मात्र दे, केवल गवाद्द दे । ओर एक महिमा- 
ौन्वित गवाद भद्दाराजाधिराज़् के तुल्य दे । यदि कोई राजा 
या राजकुमार यहाँ आ पड़े तो उसे तुमसे कोई वस्तु मॉगनी 
पड़ेगी, दरेक व्याक्ति अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह कर 
देगा, उसे आसन, जल, भोजन अथवा ओर फोई वस्तु देगा, 
चन ओर दूखंरी चीज़ उसे अपंण करेगा । अपनी दी इच्छा से 
अपरण करेंगा | ठीक इसी तरद्द जो कुछ तुम देखते दो सब 
खर्य करता है | जो कुछ तुमः देखते दो सब खये के द्वारा 
' देखते दो । 


ह्र्द ' स्वामी रामतीर्थ- 


यदि खये न होता तो हवा में ठिद्धरन आ जाती और 
चह गतिशन्य दो जाती. ओर कोई शब्द तुम्दारें कानों में न 
पहुंच सकता | खूये के ताप का द्वी यद्द पंसिणाम है कि तुम , 
स्वाद का खुक्त भोगते दो। खूब की दी गरमी शाक, भाजी 
पेदा करती है | जो कुछ तुम -खूघते दो उसका भी फारण 
सूर्य दी है | पृथिवी. अपने घतेमान रूप मे सूर्य ही के कारण 
ठद्दरी हुई है। सब बातों का फारण खूथ्े ही हे, फिर भी 
किसी अदालत मे खूब के विरुद कोई शिक्रायत कभी नहीं 
दायर हुई । खूर्य के कारण चोर सब कुछ छुणता हे, परन्तु 
किसी न्‍्यायात्रय में रूयें पर कभी कोई चजुक़दमा नहीं 
चलाया गया | ह 

धा नि वि 

सूये, साक्षी, गवाह, निष्पक्ष गवाह है, सूयेदेव अपनी 
महिमा से भमणिडत तटस्थ रूाक्तो हैं । इसी से पृथ्वी चक्कर 
पर चक्कर काटती हुईं अपने सब साग सये को दिज़ाती दे । 
अद्द उसके इदे-गिर्दे ।फिरा करते हैं और अपने खब अग सूर्य 
को. दिखाते रहते दे । इसी से खूथ के प्रकट होते दी दिमा- 
लियो से पानी वद्ने लगता है। सूये की मौजूदगी में दवा भी 
चलती रहती डे, घास बढ़ती रहती है, इत्यादि | अतठणव, 
खूये की उपस्थिति में दरेक चीज़ आतो ओर जाती दै। यह 
क्या 'दात दे ? वात यही है कि सूर्य गधाह 'छी, निष्पक्ष गवाद 
की स्थिति में छे, वेद अपने द्वारा द्ोती रददनेवातल्वी चातों में 
दिलमिल नहीं जाता अथवा उन बसरुतुओं के साथ अमण 
नहीं. करता, वद्द प्रतापी साक्षी मात्र रदता हे। वेदान्त कहता 
है, सखार.में घूमते-फ़िरते समय क्‍या आप खुद उस स्थिति 
में, अपनी महिमा से सणिडित गवाद की स्थिति में, निष्पत्त 
खग की दशा स नहीं हो सकते ? सखार मे कोई व्याक्तिगत; 
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स्वाथपूंण अनुराग न रखिये, केवल खूर्यवात्व स्वार्थ रखिये। 
जद्दा कद्दी जाइये वद्दा जीवन आर प्रभा फेल्नाइग्रे+किली प्रकार 
का व्यांक़्ेयत अनुराग[न ए।खये, इश्वसय चेतन्यता के इंश्व रा- 
त्कता के सच्चे म।रव मं--चद्द। मं, हू --अपने की राख्षये। 
त॒च्छ स्वाथेपूर्ण अजुरागी अद्द के दृष्टि बिन्दु ले किसी चीज़ की 
ओर न देखते हुए,सत्य के घर मं,आत्मा के वास्तविक आत्मा 
भें अपने को राखिये। यदि आप ऐंला कर तो आप अपने को 
' चृद्ठा परम शक्ति पावंगे /जसका आजह्वा4थ इस सखार को. खच 
शक्षियां को पात्नना पड़ती दे । 


इस खसार फी सब मुसतौब्तो, क्लेशों, खुखों, वेभवों 
सम्पदाओं ओर विकटठ ग्ररीबी तथा द्वोनताओं को अपने 
ऊपर उतनी द्वी कोमलता ओर पूर्णवा से पड़ने दीजिये 
जितनी स्निग्धता और पूर्णता से काई मनोदर भुभाग आप- 
के दृष्टिपथ में पड़ता दे । भूमाग का दश्य जब आपकी दृष्टि 
से शुज़्रता दे तव आप ध्रत्येक वस्तु साफ़ साफ़ परन्तु कोम- 
लता से देखते द्वं | उसका तुम पर काई बोफक नहीं पड़ता, 
वह तुम्दारे नयनो-भ थकावट नद्दीं ज्ञाता। इस तरद्द इस 
दुनिया में रद्दो, इद-गिदे भ्रमण करो, जीवन की गलियाँ में 
बेहुए हुए गुज़रो, साक्षी प्रकाश दरेक चौज़ स्पष्टता से परन्तु 
स्निग्धता खें देख, वद्द अति भाराकान्त न दो, किसी बात 
से द्क्त न दो । यदि यद्द आप कर सके तो आप बह मद्दात्मा 
हैं जिसके आदेश प्राकृतिक शाक्कियों फो मान्य द्ोोते दें । तुंस 


३] 


वद्दी महात्मा दो ४ 


इच्छाओं से ऊपर उठो, ओर वे पूरी दो जायगी। कमे- 
बाद - का प्रारव्धवाद या प्राकृतिक शक्तियों खे, जो सस्पूर्ो 
विश्व के द्वारा कार्य कर रदी हैं, केसे समन्वय किया ज्ञाय ? 


रण 


च््घ .., स्वामी रामतीथे. 


दूसरे शब्दों में भाग्यवाद या निर्वन्धवाद,की स्वतंत्र संकल्प 
से केस खेंगति बैठे ? ; | 


पक सादा उदाइरण दिया जायगा । 

: कहाजाता है कि जो इच्छाय आपसे ्न्द्र है वे.वास्ततर 
में सचमुर्च अनायास इच्छाये नहीं हैं ; परन्तु आपकी इच्छाये 
प्राकृतिक हैं और वे भविष्य में होनेचाली तथ।-प्रक्रति के 
नियमित कम में घटनेवाली घेटनाओं की प्रतिच्छाया मात्र 
हैं। वे पूरे से ही आपके चित्त में अपनी छाया डालती हैं 
और इच्छाओं के रूप मे प्रगट द्वोती दे । । 


पक कहानी हे एक मद्दिल्रा की, जो एक प्रथम अ्रणी के 
चित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरवाने गई थी  तख- 
वीर उतारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रकखा ओर 
अत्यन्त सचेतन फल्क का प्रयोग क्रिया । जब उसने खाके को 
जॉचा तो उसे मद्दिल्ा के चेहरे पर चेचऋ के चिह् दिखाई 
पड़े । चद्द चाकत हुआ। इसका कया अथ £ उसका सुख: , 
मंडल तो स्वच्छ हू परन्तु खकि भें उस भयद्भूरं राग के 
लक्षण अंवश्य दे । उसने अनेक वार मदिला का ऐसा छाया- 
चित्र लेने का यत्न किया ज्ञिसमे चहरे पर शोतला के लक्षण 
न दो। अन्त में दैरान होकर उसने यटत त्याग दिया और. 
मद्दिल्ला से कदा कि किसी दूसरे दिन अइयेंग।, जब अवस्था 
अनुकूल दीगी और मे आपह्ा निदाष चित्र लते मे सफल - 
हो खकूगा। मद्दिला अपने घंर गई और कुछ घराटों वाद 
उसके शातल्ा निकत्न आईं क्या कारण था ? दाद को 
उसको याद पड़ा कि मेरी बदन की, जं। चेचक से पीड़ित 
था और मेरे यहा आनेधाली थी; एक चिट्ठी आई थी जिखके - 


[५७ 


लिफ़ाफ़े को उसने अपने ओठो- से गला तथा उंगलियों से: 
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' बन्द किया था। उसी चिट्टी को खोलने से उस मद्दिल्रा मे 
रोग प्रवेश कर गया"था ओर यथालमय-चहद्द रोगाक्रान्त हुई। 
तसवीर खींचनेवाले द्वारा काम में लाये जानेवांल पॉरिष्छकृत 
पदार्थों की कृपा से तसवार उतारने के यंत्र ने उस ( रोग ) 
का पता ल्ञगा लिया, परन्तु यंत्रद्दीन नेत्रो को धोखा हुआ 
ओर चमे में काम करती हुई चेंचक नहीं। दिखाई पड़ सकी। 


इसी प्रकार इच्छाय भी वास्तव मे चेचक के दाग है, जो 
चेहरे पर तो नहीं प्रगट हुए दे परन्तु मत्र से देख जा सकते 
हैं । वास्तव में कामनाय अपनी पूति की ज़मानत हं। इच्छाये 
अचश्यमेव घटनेवाली घटनाओं की तालिका मात्र दे । 


ये सब चाज़ जो हमारे हिस्से म पड़ती हे, एक दृष्टि से 
दमारी परिस्थिति को,ह मारी अवस्थाओं ओर बाहरी प्रमावों 
द्वारा, निश्चित द्वोंती हैं| दूसरे' दष्टिबिन्दु से भीतरी सब 
इच्छाये दम साधारणतः इमारे स्वतंत्र सकदढपों की करतूत 
“मालूम दोती दे ओर वे पूरी दोकर रहेगी। दम कदते हैं कि 
दम स्वतंत्र दं ओर हमारा स्वतंत्र सकल्प अवश्य सफख 
' द्वीगा । इस प्रकार स्वतन्र सकलप ओर भाग्यवाद का संमन्वय - 
हो जाता हे । इच्छाये वास्तव मे पदले दी से पूर्ण हो चुकी 
हैं। परन्तु यद यातना क्‍यों ओर केसी हे? इच्छाओं की पूर्ति 
के लिये हमे यद्द' सूल्य क्यों देना पड़ता दे ? यद भी ज़रूरी 
है। एक उदादरण देकर यद्द खमझाया जायगा। ॥ 


* एक भनुष्य अपने एक मित्र को पन्न. लिख रद्दा था| उसे 
देखने को वह छुटपटा रद्द था ओर बह्टुत द्वी उत्छुक था। 
वहुद दिनों से उसने अपने मित्र को नहीं देखा था। बड़ी 
लम्बी चोड़ी चिट्ठी चदद लिख रघद्दया था, पन्‍ने पर पन्‍ने भरते 
चंत्रा जा रहा था | लिखने मे वह इतना खिप्त'था कि एक 


४० .. स्वामी रामतीथे. 


च्ण के लिये भी चद्द न रुकता था और न आँख उठाता था। 

< प्रायः पॉन घरुटा उसने चिट्टी लिखने.में त्रमाया ओर इतने 
समय तक उसने सिर भी नहीं उदाया | जब पन्न पूरा हुश्रा 
झोर द्स्तखत दही गये तव उसने मूड़ उठाया ओर देखा कि 
डसका प्रिय मित्र उसके सामने खड़ा दै। वद उछल पड़ा 
ओर अपना स्नेद् प्रकट करते हुए मित्र खरे लिपट गया। 
बाद कफ़ो विगड़कर बोला, “तुम यद्दा द्वो ?” मित्र ने उत्तर 
दिया, “मुझे यद्दां धाये आध घरट से अधिक दो गया ।” 
तब उस मलुष्य ने कद्दा, “इतनी- देर से यद्दा द्वो तो मुझूखे 
कहो क्यों नहीं ?' मित्र ने कद्दा, “तुम इतने मग्न थे कि मेने 
तुम्दार काम में वचिष्न डालना उचित नहीं समझ्का।”” यद्दी 
गति दै, यद्दी गति हे | ॥ 


तुम्दारी इच्छा चिट्ठी लिखने के समान हैं। तुम विनती 
कर रदे हो, इच्छा और अभिलाषा करते दो, भूखे दो रदे हो, 
प्यास दो रहे दो,देशान दो-+यद्द सब चिट्ठी लिखना हैं, ओर 
छम लिखते ही जांते दो | जिले तुम चिट्ठी ल्लिख रहें दो/ जिन . 
वस्तुओं मे तुम्दारी लो लगी हुई हे, वे कमेवाद के गुप्त 
नियम के अलुसार तुम्दारें सामने पहले द्वी से मोजूद दे । 
किन्तु तुम्दे उनका पता क्‍यों नहीं चलता, श्रपने सामने तुम 
ह क्या नहीं पाते ? क्‍योंकि तुम इच्छा कर रदे दो, चिटद्ी 
लिख रहे द्वो.। गद्दी कारण दै। जिस क्ण तुम इच्छा करना. 
छोड़ दोगे, पत्र लिखना बन्द कर दोगें, उसी. क्षण सब इच्छित 
पदाथों को अपने सामने देंखोगे । इसीलिये मूल्य देना 
नितान्‍त आवश्यक हों ज्ञाता है । | 


इस विषय की दृष्टान्त-स्वरूप हिन्दू घर्म-प्रन्थों में खेकड़ो 
कहानियां हैं एक राजा के प्रधान मंत्री की कंथा है जिसने 
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लद्मी के भपत्यक्ष दुशेन करने के लिये आवश्यक खब प्रकार 
के तप किये। उसने सब अआवश्यक मंत्रों, यंत्रों और प्रयोगों 
की साधना की | लद्दमी देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का श्रजुभव 
करानिवाले गुप्त समत्रा की उसने दल लाख दफ़े जपा। देवी 
, ने दर्शन नहीं दिये। तीस लाख दार सब प्रयोग उसने किये, 
फिर भी सिद्धि नहीं हुई । 


मंत्र-यंत्र सु उसका विश्वास जाता रद्या ओर खखसार की 
सब वस्तुआ को त्यागकर सन्यास॒ ले लिया । ज्याही उसने 
सन्‍यास लेकर अपना भवन छोड़ा ओर वन मे कुट्ी बनाई 
त्योद्दी कदमी उसके सामने आ गई । उसने कद्दा, “देवी चली 
जाओ, अ्रव तुम यद्दा क्या आई दो.-? मुझे अब तुम्दारी ज़रूरत 
नहीं | मे साधु हू। साथ फो विज्ञाखिता, ऐश्वयं, दौलत और 
सांसारिक भोगों से क्या मतलब ? जब मुझे तुम्दारी चाह थी 
तब तो आई नद्दीं, अब जब मुझे तुम्दारी चाह नहीं, तुमने 
कृपा की हे ।” देवी ने उत्तर दिया, “तुप्त स्वयं मेरा रास्ता | 
रोके थे । जब तक तुम मेरी इच्छा कर रदे थे तब तक तुम 
छत का प्रतिपादन कर रहे थे,वव तक तुम अपने की मिखारा 
बनाये हुए थे,ओर ऐसे मनुष्य को कुछ भी नदं। मित्र सकता। 
जिस क्षण तुम कामनाओ से परे दो जाते दो ओर उनका 
तिरस्कार कर देते दो उसी क्षण तुम देवता दी, ओर गोरव 
देवताओं के दी द्विस्ले की वस्तु है |”? यद्द रहस्य दे 
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७ 
कंस । 
[.ता० ५। $] १६०२ के रोज सोशल ऐसोसिएशन, मथुरा में दिया ' 
- हुआ स्वासी रास का एक व्याख्यान ]९ * + 
छु लोग कहते & कि सारे काम ईश्वर की इच्छा से 


७५०७ दोते ६; कुछ कद्दते दे नंदों, मधुण्य के प्रयत्न वा पुरु 
पाथ से द्वोते दे । - 


पूर्व-कथित मद्दाशय इस मामले को इस तरह माने बैठे 

हैं कि जो कुछ काम द्वोता हे वह सब इंश्वर द्वी करता दे 
और उसकी इच्छा से दी दोते हैं; हमारा इसमे बिलकुत् 

करेत्व नहीं हे और पश्चातकरथिंत मद्दाशय इस भगड़े को 
इस तरद्द पे किए बेठे हूँ कि जो फाम दोता है, मनुष्य के 

. पुरुपा्े से होता दे; इंश्वर का इसमें कुछ भी कठुत्व नहीं 
है। कपाकि इतिहास में 'स्पष्ट रूप से देखने में आता दे कि . 
नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण योरप को अपने दी संहल' 

ओर दढ़ता से छिनन-भिन्‍न कर दिया था, नाद्रिशाद ओर 
महमूद ग़्ज़नची आदि का दाल भी इसी तरह का दे | अगर 
ये खाहस-मेरे वीर पुरुष साइस, टढ़ता और पुरुषार्थ को 
एक किनारे रखकर कफेचल घर में इंश्वर पर भरोसा किए 
बठे रहते, तो सारे योरप ओर भारतवर्ष में अपना सिक्का 

_ *इस के संक्षिप्त नोट श्री आर. पुस- नारायण स्वामी ने, जो उन 

, दिनों ब्रह्मचारी थे ओर श्रीस्वामी राम की सेचा में साथ रहते थे, लिए 


' थे ओर .तत्पदरचात्‌ आर्डिकल के रूप में वे छपाये गये थे । कम 
आर आरव्ध के विषय पर कुछ समय सभा के सभासदों में शाख्रार्थ होता 


रहा, चत्परचात्‌ स्वासी जी का व्याख्यान आरस्म हुआ। 





केमे.: 


कभी न जमा सकते। अंतः साहस और दढ़ता अरथीत्‌ पुंरु 
पाथे द्वी आंचश्यक है.;. ईश्वर पर भरोसा करके बैठे रद्दना 
अपने आपको आलखसी और कायर बनाना है | 

.. इसके सबन्ध मे सेदांत. यो कद्दता दे के याद दरदाशितव- 
पूृष+ दंखा जाय अरथांत्‌ याद इस क्गड़ का खत्यता पर 
दृष्टि डाली ,जाय, तो विद्त होंगा कि इन दोनों बातां मे-- 
अथांतू इश्चर सब कुछ करता दे वा पुरुषाथ से सब कुछ 
दोता दे--कुछ भी अ्रतर नहीं दे; बल्कि श्रत< केचल उन दष्टियों 
में हे जो वास्तविकता तकं-नहीं पहुँचर्ती ) वेदांत तो उन. सब 
लोगा कीं खा मे जो कद्दते हें कि इंश्वर दी सब कुछ करता 
है, यद्द प्रश्न उपस्थित करता है कि पदले केवल इतना बता दो 
कि आप इंश्वर का स्वरूप केया माने बेठे हे -आपया वह 
निराकार अथीत्‌ रूपरद्दित हे या साकार अर्थात्‌ रूप-रेख- 
चाला, आया चद्द शरीर के स्वामी की भाँति कतों पुरुष द्दे या 
केवल अकतो; व सस्वन्ध-सद्दित वा संगवाला है या निस्स बंध 
चांझअखपम ? जब तुम दमारे इन प्रश्नों का उत्तर खविस्तर ओर 
ठीक-ठीक रीति से दे दोगे या सुन लोगे, तो तुम पर इस प्रंथि 
'का भेद आप दी. खुल जायगा । फिर. उन मद्दाशयों को 
भी जो केवल साहस ओर दढ़ता को ही मानते है और इंश्वर 
की इच्छा आदि को एक कोने रखते हैं ओर जो प्रमाण में 
इतिदाल आदि की साक्षियां दे देकर पुरुषाथ को खिद्ध किया 
चादते हैं. मगर अपनी बुद्धि को ज़रा ओर आगे नहीं दोड़ाते, 
'बैंदांत श्रपनां. आप समंझकऋर यद्द उपदेश देता दे कि प्यारों ! 
यदि इतिहास की खत्यथता' को खूब सममभकर पढ़ते, तो ये 
परिणाम न - निकालते | यदि अब भी इतिहास को दुबारा 


गौर से पढ़ों, तो ऐसे परियाम कभी भी आपको प्राप्त न दो 
अ 


४७ स्वामी, रामतीथे 


बल्कि इनसे चढ़कर सफलता के उच्तमात्तम फारण आपको 
दिखाई दें, क्योंकि इतिदास में प्रायः आंति भी दो जाता दे 
पक तच्ववेत्ता ने कया ही अच्छा कद्दा दे [क-” 

८ 9007 एश४पे पं8007प (0 706 667 धा0पज़ ४ एप४ा 
७७ ६#४९. ? ( मुझे; शंतिद्याल पढ़कर न खुनाओं, क्योंकि में 
जानता हूँ. कि इतिदाल अवश्य झूठा दॉतिए द्वे।) 


यह पढ़कर सारे इतिद्दासकार और इतिदासज्ञ वंडे 
आश्वर्यित दंगे । वाल्क यह प्रशन उंपस्थित करेंगे किए 


(१) क्‍या इतिहास विलकुल भूडे दी दोते दे * 


(२) कया ऐसे-ऐसे छुबोग्य इतिद्दासकार ने केवल कूठ 
को ही उन्नति देने के लिय अपना बहुमूल्य समय. व्यय 
किया था मिल व: 

इस तरद के उल्दे-पुल्े आक्रमस करने फो तेयार 

हो जायगे। 

इसमें राम का यह कद्दना,दे कि यद्यपि इतिद्दाल घल- 
कुल द्वी भूठा नह दाता मगर प्यारों ! इस तत्त्वचेत्ता का 
कथन भी अल्शित नहा है वल्क्ि कुछ, खत्यता रखता: 
हैं। यद्चीप्र चद्द देखने मं थे दिखाई देता दे। मगर उसमे भी . 
कुछ रहस्य दे। कक्‍्याक दस नित्य देखते हैं. कि मलुष्य जे: 
अपने नित्य के रोज़नामचे लिखनम चहुत सी भूले कर जाता 
है, तो सोचिय कि ओर के दाल लिखने में कितनी भूल करता 

होगा | फिर आज कल लोग उन मलुष्यों के झतेद्ाल लिख , 
रहे हें जिनको उनके वाप-दांद ने भी नद्दीं देखा था । केवल ' 
पेतिदासिकों के भूठे-सच्चे दु्ताता को लेकर उसमे से कुछ : 
डद्धत करके अपने इतिद्यालों मे -आर्कत कर रहें ८े। इसरू . 


०. 


स्पष्ट विदित दोता दे कि उनम लाखों दी अआंधिया होती दोगी, 


' कम. "छ 


'और केचल औरों की मक़ल करके .अत्युक्कि से ही-किताये 
भरी जाती द्ोगी.। क्‍्यांकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि एक 
मंठछुष्य अपना आखोा-देखा दाल अपने रोज़नामच से लिखते 
समय बीसों- भूले कर जाता दे, तो फिर क्‍या. यह बात 
अखंभव है कि चंद उन लोगो के दाल लिखने .मे अंगरित 
भूले न करता होगा जिनंको उसने स्वयं तो क्या वहिक उसके 
वाबा-परवावा ने भरी नहीं देखा दे ? इसलिये इतिहास की 
इवारत को खमभने के किये सी ऐसले मस्तिष्कवान्‌ मनुष्य का 
दोना आवश्यक हे जो पढ़ते समय इन समस्त भ्रांतियां पर 
दृष्टि रकखे; अन्यथा इवारत की शब्दावली पर दी लद् दोने 
चाल लोग न तो नेपोलियन के साहल ओर इढ़ता (पुरुषार्थ) 
की सत्यता समझगे ओर न कोई ओऔर' श्रच्छा परिणाम दी 
निकाल सकेगे। मगर खर, ऐसे मद्दाशयां ले भी जो केवल इति- 
ड्वटाख क प्रमाण द्वी सामने रखना चादते ६ ओर स्वयं कुछ नहीं 
विचारते चेदान्त बड़े प्रेम ओर स्नेद्द से यह पूछता दे कि इमारे 
दी लिये अपनी दशा पर विचारकर बताओं कि किस समय 
शभ्रापकोी सफलता प्राप्त.होती है ? या दुसरे शब्दा से. यह कि 
जिस समय आपको खफलता प्रांप्त दोनेंवाली देती हैं तो 
उस समय आपकी कया दशा होती हे ? ( फ्याक्ति ज़ब आपः 


को.अपनी सफलता का तत्त्व विदित दो.जायंगा तो शोरों 
की सफलता के विषय में अपने आप ठोक परिणाम अवश्य 


निंफाल लोगे ।.) इसके उत्तर मे प्रत्येक के अतःकरण से यद्‌ 
ध्वनि निकलेगी कि दर काम में केवल उस समय सफलता 
होती है जब साहस भी अपूर्व हो ओर चित्त में. अहंकार की 
' गंध तक न हो | जो .लोग नेपोलियन बोनांपाई के साहस 
आदि का हवाला देंते रहते हैं, अगर वे उसके जीवनचरिजञ्र 
को ग़ोर से पढ़ेंगे, तो अचश्य यह वात.पाएँगे कि ज्ञिस समय 


४६ स्वामी रामती्थे- 


नेपोलियन बोनापार्ट सफलता प्राप्त कर रद्दा था उस समय 
उसके हृदय में कभी यद्द विचार उत्पन्न न दोता था कि में 
काम कर रद्दा हैँ; वहिक मस्ती के जोश से वेखबर दोकर चढ् 
दमेशा लड़ता था, उसे सफलता प्राप्त दोती थी । जब अ्ई- 
कार को साथ लकर लड़ा हें, उला. समय उसने द्वार साई 
और बंदी हुआ । क्‍योंकि यद्दी पकति का नियम दे पकि जदा 
अद्दंकार द्ोता देवा कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती । 
इस विषय में दरेक को अ्रज्चुभव साक्षी है | क्योकि प्रकृति का 
यद्द नियम कि “अदकार से अलग द्ोने पर दी सदैव सफलता 
दोती दे”, केंचल पर्क दी व्याक्ति पर लागू नहीं हे चल्कि सब 
पर इसका शासन है| 


शंका--जब अहंकार का भाव सफलता प्राप्त करते 
_लमय विल्ञकुल उड़ा हुआ था, तो उस समय नेपीलियन के 
द्ाथ से जो काम हुआ, चद्द किस गणना में होगा-किसे नाम 


से पुंकारए जायगा £ 
छ़ 


उत्तर--चेंदांत यद्दा यह कद्दता हे कि जिस समय मनुष्य 
के भीतर से काम करते समय अद्दृकार दूर हो जाता हे, तो 
उसके भीतर वद्द शक्ति काम करती “दे जो अद्वंछार से रहित 
अथॉत्‌ स्वाथे से दुर .हे। इसी शाक्ति को, जो स्वाथे ओर 
अहकार की र्ीमा से परे दे, चेदांत मे इंश्वर कद्द ते दे । अतः 
सफलता पाप्त दोते समय केवल इंश्चर द्वी स्वयं काम करता 
है। यद्यपि उस समय खसफलत्रता प्राप्स करता नेपोंलियन 
दिखाई दे ओर सफलता उसके नाम से भी पुकारी जाय, 
परतु वास्तव में उस समय स्वयं इंशवर वा शक्ति ही काम 
करती दे ( या ये कद्दो कि इंश्वर दी सब काम करता है ) 


३ 8, 


जेस समुद्र का भाग जब बंगाल के नीचे दोता ६ वा उसका 


कमे- ,.. ४७ 
नाम बंगाल की खाड़ी द्वोता है, जब अरब के नीचे है तोअरब 
का समुद्र कदलाता है आओर- जब .योणप के नौचे दे तो रोम के 
खागर के नाम से प्रसिद्ध द्वोता दे। इत्यादि-इत्यादि | परतु 
वास्तव में पक समुद्र के हा नाम भिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों के कारण 
भिन्‍न-भिन्‍ने पड़ जाते दें । इसी तरद्द एक स्वेव्यापी, सब पर 
आचुत्त शक्ति रूप शरीर जब नेपोलियन के द्वारा काम करता 

. है, तों वह साइेस के नाम से अभिद्दित दोता है, और जच पेड़ 
के पत्तों आदि मे काम करता है तो उसका नाम विकास 
होता द्वैे--अ्रर्थात्‌ यद्द कि पेड़ बढ़ रद्दा हे । बात इतनी दै कि 
एक रूप में उसकी नेपोंलियन के खाहल से पद्चान हो सकती 

“है और दूसरे रूप भें त्क्ष के विकास से। मगर खब में वही 

, एक शक्ति दे, श्रथांत्‌ खोरें काम-बद्दी शक्ति करती है। अतएव 

लोगों का यद्द कथन कि नेपोलियन ने विजय की, बिलकुल निर- 
थक है और विजय की खत्यता को न जानना सिद्ध करता है। 


अब उन मद्दाशयों को लीजिए जो यद्द मानते दे कि सारे. 
काम इंश्वर की इच्छा ले होते है, मगर इश्वर को इच्छा से 
उनका अभिप्राय प्रारव्ध होता दे | अथोत्‌ जो कुछ द्वोता हे. 
वद्द इंश्वर की बनाई हुई प्रारब्ध से द्वोता दे ओर कमें वा 
पुरुषार्थ से कुछ नहीं दोता । इससे यद् सिद्ध द्वोता हे कि वे इन 
शब्दों-अर्थात्‌ कमें ओर प्रारब्ध-के अर्थ नहीं जानते । उनको 
भी वेदांत यो समझ्ताता दै कि प्यारों | अगर तुमने इन दोनों 
की सत्यता को समझा होता तो आंति ले लोगों के साथ 
भगड़ा करते मे समय न बिताते, बल्कि अपने सुधार में अपना 
संमय देते। अस्तु, अब आप इस विषय के निणुय को ध्यान से 
पढ़कर इसका परिणाम हृद्यंगम कीजिए। 


' बेदांत इस विषय का यो निपटारा फरता दे कि जेले 
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गणित भें एक दी वाक्य मे दो प्रकार के राशि दोते है, एक 
हक 4 8 चाय 
राशि अस्थिर और दूसरे राशि स्थिर, जैले-- 


३अ ल+द४ अर खल--अलनग-अ ख-अश्र तल 


इनमें अ स्थिर दे ओर ल अस्थिर | इसी तरद्द मनुष्य में 
भी दो शक्तियां मोजूद हैं--एक स्वतंत्र,स्वाधीन अर्थात्‌ कमे 
करने की शक्ति ओर दुखरी परतंत्र या पराधीन । तात्पय यह 
है कि भारव्ध स्वाधीन नहों दे, स्वतंत्र नहीं दे । 


अब यह देखना चाहिए कि मन्नुष्प कद्दा तंक स्वाधीन हे 
ओर कहदों तक पराधोन । कट्दों तक मनुष्प मे स्वतंत्रता श्र्थात्‌ 
कमे एरन का अश्रश हे ओर कहा तक उछमे पराधीनता 
अथांत्‌ प्रारष्ध का.अश दे । 


इससे पदले कि इस विषय को और प्रकार दल किया 
जाय, गणित का ही उदाहरण लेकर ते किया जाता है। 
फर्याकि यद्यपि हम लोगो को नित्य प्रीति चदी म॑ तैरते देखते 
हैं, मगर तेराको का समझना या समझ्काना ज़रा कठिन बात- 
है, किए दी से सूमभम आती है। ओर तरह नहीं | इसी तरंद: . 
यद्यपि दम नित्य प्रति इन दाना वस्तुओं को मनुप्पों में देखते 
हैं, फिर भी उदाहरणो के बिना इनका समझना या समझाना 
बहुत कठिन द्ोता हे | इसलिये यदि इस प्रश्त को दल करने 
के लिये गणित आदि के उदाहरण उपस्थित किए जाय, तो 
कुछ अनुचित नहीं। 

द्रव्य-शास्त्र ( इतमे मायात ) में द्रव्य की गति पहले एक 
बूँद की गति के द्वारा निश्चित की जाती द्वै और फिर कभी- 
कभी सखूमचाय रूप से अथात्‌ सपूण जल के प्रवाह की गति 
के द्वारा मालूम की जाती है | इसी तरदह' कमे ओर प्रारब्ध * 
के इस मामले में सी दो प्रकार से विषेचना की जायगी, एक 


-कंमे- '४६ 


' व्यष्टि रूप से, दूसरे समष्टि रूप से | ईंन्दी को सस्क्षत में व्यष्टि 
ओर खमण्टि भाव कद्दते दे । 


- यदि. मनुष्य की दृष्टि से अर्थात्‌ व्यष्टि रूप से विचार 
किया जाय तो मालूम दोंगा कि इलंम एक ऐंसा अंश दै 
जिसको स्वतंत्र या स्वाधीन कम के नाम से अर्भिद्दित करते है 
आर एक ऐसा दे जिसकी पराधीन,परत त॑ या प्रारब्ध (साग्य)के 
नाम से प्रसिद्ध करते हैं । जैसे रेशम के कीड़े का दाल दे कि 
जब तक उसने अंपने भीवर से रेशम नदीं निकाल, तब तक 
वह स्वतत् दे शोर तब तक दी वह स्वाधीन वां स्वच्छाचोरी 
, कद्दां ज्ञाता है; मगर जब रेशम निकाल चुकता हे तो फंस 
जाता है अर्थात्‌ परतंत्र कद्दत्ाता हे । इली तरई जो कम 

मन्नुष्य से हो छुका हे, उसके कारण वह उसके फल भोगने 

को परतंत्र या पराधीन हें; मगर जो कम कि अभी तक किया 
ही नहीं, उसके कारण वद स्वाधीनं' ८ ओर उंलंके कंरने की 

अधिकार रखने के कारण स्वंतंज और: स्वे5छाचारी कदा 
जाता है | जेखे मकड़ी ज्ञाला बनाने के बाद परतंत्र या परा- 

धीन है ओर - उससे पदल्ले-स्वतंच या स्वाधीन , या जैस 

रेलगाड़ी जब तक सड़क नहीं बनी; दर और चलते के लिये 
स्वाधीन है; और जब सड़क बन गई तो उसपर चलने -के 
लिये विवश दे--अ्षर्थांत्‌ लड़क बनने के बाद रेलगाड़ी उलपर 
चलने के बंधन ' मं आ जाती दे, इली तरद्द मलुष्य भी एक 
कमे के करने से पहले उसके फंल -आदि से स्वतंत्र है ओर 
कंस करने के पश्चात्‌ उसके फल भोगने मे परतत्र दे । अंतः 
मंचुष्य में इन दो वतेमान अशो का नाम स्वतंत्रता ओर 

परतंत्रता या कंमे ओर प्रारब्ध ( भाग्य ) दे | यद्यपि. कुछ 

गम ओर भाग्य को एक दी गिरोह में गरिनते हें:अथांत्‌ 


है 
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इन दोनों. के एक.ही अथ करत है ; मगर वेदांत में भाग्य से 
तात्पयें दे परतंत्र, पराधीन वा ज़कड़ा हुआ--अधांत्‌ मलुंष्य 
में बह अश जो कमा के फल भोगने- से परतच वा विवश हे; 
ओर कर्म से तात्पय-है :संवर्तत्र वा स्वांधीन अर्थात्‌ मंजुष्य 
मंवद्द अश जो अभी फल आदि के दंधन से-मुक्क दे और 
स्वतंत्र वा स्वेच्छाधीन हे । अगरेज़ी में एक्च कद्दावर्त हे कि 
'अनुप्य अपनी प्रारव्धं बनाने का आप अधिकार, रखता हे 
अथांतू मनुष्य अपना भाग्य अपने द्वाथों ,वनाता है! । इसमे 
दमारे-शारत्र का भी यही.सखिद्धांत दे कि 'जेखा करोगे; चेसा 
भरोगे॥-इसके अर्थ यदी हैँ कि जेसे के या कामना करोगे,चेले 
उनके ,फल दूसरे जन्म मे या -इसी जन्‍्प्त ये साग्य के रूप, में 
प्रकट दी जायेंगे। * ३ 2 


लोग,.इस बात परे: द्नि-रात रोते रद्दते हैं कि दाय ! हमारी 
/क्ामनाएँ पूरी नहीं द्वोर्ती.।- मगर वेदांत इसमे यो कद्दता 
प्यारो! अगर तुम्दे-रोना दी स्वीकार दे तो-धाड़' मारकर 
सेंथों, मगर इस वात पर, कि तुम्दारी कामनाएँ भ्रपच्ता फल 
दिए बिना नहीं रदहेगी।” यद्द खुनकर दर.एक अनजान के मन 
में यद शंका उठती दे कि यदि मान' भी लिया ज्ञाय कि हमारी 
सारी कामनाए पूरी होती हं, तो यद्द क्‍या पूरा द्वोती दें £ 
इसके उत्तर मे वेदांत यद्द बताता है कि मन का,जिसमें संकल्प 
अथांत्‌.:कामनाएं . उठती दे, सूल केवल आत्मदेव “है, जो 
'खंत्यकाम, ओर संत्यसकल्प दै--अथात्‌ इसका प्रत्येक चिंचार 
और कामना सच्ची हुएं “ बिना नंद रद्दती । इस (आत्मदेव ! 
को दी शक्ति या इंश्वर के नामे से अभिद्धित करते हद । इस- 
'लिये.यद आवश्यक . है कि.इसकी सारी कामनाएँ पूरी, हाँ 


-जवकि;घद् अपना सूत्र संत्यकाम ओर खसत्यसंकरूप रखता है। - 


कंमे- 


शका-अब यद्द भ्रश्न उत्पन्न दोता हे कि. वेदांत का जब 
यह सिद्धांत: हे कि मन की -कामनाए पूरो दोती हे, तो चह्द 
पूर्य होती हुईं दिखाई कया नहीं देतों  क्यांकि . किसी. को 
भी अपनी कामनाएँ हर समय पूरी दोती दिखाई नहीं देती 
हूं.। अतएव उपयुक शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल मिथ्या ओर 
अशुद्ध है । ४ 


- जत्तर-वेदांत इसका कांरण यो बताता हे कि जेसे बढ़ी 
अदालत (०7॥४४७६००परा४) ओर छोटी अदालत (279 2७786 
(077) दो अ्रत्नग-अलग अदालत दोती हे । बड़ी. अदालत मे 
तो मुकदमे अति लंबे-लबे ओर अधिक होते ६, इसलिये 
डनकी पेंशी की तारीख १८४ वर्ष था उससे कुछ न्‍्यूनाघिक 
रफ्खी जाती दे | इतने समय में संभव है कि मुद्दई मर जाय . 
(या जज साइब द्वी. बदल जाय या वकील साहब आदि न 
रहे, मगर मुक्तदमे की पेशी अवश्य ढोंती हे ओर किसी 
किसी तरद्द का फ़ेसला भी अ्रवश्य-दोत। दे। चाहे पदली 
पेशी. में, चादे चार या पाँच पेशियों के बाद--अथांतू बहुत 
शीघ्र भी यदि प्रयत्न किया जाय तो २० या २५ वर्ष से 
 झुक़दमा फ़ेलल होता हे; और दूसरी अदालत, खफ़ीफ़ा में 
मुक़दमे छोटे-छोटे और बहुत थोड़े द्वोते हे, इसलिये पेशी 
की तारीख भी उछी दिन था एक दो दिन के बाद रकखी 
“जाती दे.।:ओर पद्िले तो वद्द मुक़दमा कच्ची पेशी ही मे तय 
दो जाता दे, अ्रगर देर भी लग जाय तो भी .एक सप्ताह के 

भीतर-भ तर दी फ़ेसल दो जाता ह- अर्थात्‌ .सुक़ददमे.बहुत 
“थोड़े ओर छोटे दोने के कारण बहुत-शाप्र फ़रेसल -दो जाते 
हैं। ऐसे दी मनुष्य भी.दो प्रकार के म़नवाले दोते-६ं। एक - 
ऐसा मन रखते द कि जिसके भीतर बड़े वड़े भारी ओर अखें- 
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ख्य संकटप-कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और अधिक 
पवव भारी द्वोने के कारण चीफ़क्नोटे की साँति, जहा सुछदमे 
शीघ्र फ़ेलल दोने नहीं पाते आर जहां यह भी सम्भव हे कि 
वे मुक़दम ( संकल्प कामना आदि ) फ़ेसल होने के लिये अगर 
उस जज साहव ( ऐसे मनवाज्षे मनुप्य ) की दो-तीन पेशियां 
( दो-तीन जन्म ) भी ले ले, तो वड़ी बात नहीं है। इसीलिये 
ऐसे सन रखनेवाल मदहाशय! को, जो लगसग सब खसारी 
दी द्वोते हैं, चीफ़कोर्ट अर्थात्‌ बड़ी अदालत फे जजों की 
पंक्षि में गिनना चाहिए; भोर कुछ लोग ऐसा मन रखते है जिस 
के भीतर कामनाएँ बहुत कम और बहुत छोटी छोटी उठती 
अथात्‌ जहां मुक्तदर्म बहुत थोड़े ओर छोटे-छोटे छोते दें, 
इस हेंतु पहले तो पकदम मे ही, नहीं तो एक दो घंटे या 
' दिनो के भीतर-भीतर पूरे ( फ्रेलल ) दो जाते हे । ऐसे मन 
रखनेवाले मद्दाशय, जी प्रायः ज्ञानी या ऋषि लोग होते दें; 
दिदुओं के यहां अ्रदाल्त . खफ़ीफ़ा फे जज्ञ माने जाते हें । 
यद्यपि नाम या अदालत के विचार से ये "छोटे दिखाई देते 
६ परन्तु पद्‌ में इनको हमारे शास्त्र ओतज़िया था पेगंवर 
( सिद्ध या शचतार ) की अ्रणी में गिनते ४ । मगर यह याद 
रहे कि कामनाए श्रथांत्‌ मुक़दम इन दोना मद्दाशयों के फ़ेंसल 
अवश्य दोगे--अर्थात्‌ वास्तव में ये दोनों मद्दाशय सत्यकाम 
ओर सत्यसंकल्प अवश्य कहे | जायेंगे ; केवल अंतर इतना 
रदेगा कि एक के सुंक़दम ( कामनाएं ) बहुत द्र में और 
मुद्दत के बाद फ्रेंलल दंगे ओर कामनाशों के देर मे पूरी दोने 
के कारण वह मद्दाशय सत्यकाम ओर सत्यलंकल्प प्रकट में 
नहा मालूम होगे ; ओर दुसरे के मुकदमे ( खकल्प ) बड़ी 
जल्‍दी वल्कि तत्काल पूरे दोते दिखाई दंगे, ओर कामनाओं। 
के शीमर पूरा दोने के: फारणय दे खत्यकाम और संत्यंसंकंरप 


हि कम. श्र 


#>-पर 


दिखाई देंगे। मगर इन दोनो व्यक्तियों के संकरपों अथात्‌: 
मुकदमा के पूरा दोने में तनक भी संशय नद्दीं है । अ्रतर्व ऐसे: 
मद्दाशय जो इल वात की '.शिकायत करते हैं कि दमारी 
कामनाएँ पूरी होती नहीं दिखाई देती, इसमें केवल उनकी 
अपनी कमी दे | यदि वे अपनो कामनाओं को. पूरा होते 
देखना चाहते हे तो अदालत खफ़ीफ़ा के जज ( ज्ञानी, सिद्ध, 
अचतार ) की भांति अपनी अवस्था बनाएं--अथोत्‌ उनकी 
भोति मन में फामनाएं (सकल्प सुक्तदम) छोटी-छोटी और 
बहुत थोड़ी द्वोने दें । स्वयं उनको अपना अच्ुभव अपने आप. 
साक्षी देगा बरन्‌ उनको फिर कहने की सी आवश्यकता 
न रदेगी। 


शंका--यदि स्वयं हमारी द्वी कामनाएँ पूरी द्वोती दे तो. 
फिर भाग्य के, ज्ञिसकी चच्चो शाज्रों में प्रायः आती दे, 


फया अथ दे ? 


उत्तर--केवल जो कामनाएँ असंख्य छोने के कारण एक 
जन्म में मरण पर्यत पूरी नद्दीं हुंड, उनका आवशिष्ट- समु- 
| दाय, पूरा द्ोने के लिये, अपनो शक्ति के अज्ुखार, दुबारा 
जन्म दिलाता दे ओर वही, न पूरी हुई कामनाएं, जिन्होंने 
मरने के पश्चात्‌ अपना-अपना फल देने के लिये दुबारा जन्म 
दिलाया है, अब ( दूसरे जन्म में ) भाग्य कदलाती दे, और 
इसीलिये इमारे शासत्रा मे लिखा देकि सकल्पोंया कामनाओं 
के अनुसार लोगों का दूसरा जन्म द्वोता है। 

शंका-दिंदुओं के यद्दा यह कद्दावत भ्रसिद्ध है कि अत 
मता सोई गता? अर्थात्‌ जैसी मरने के समय कामनाएँ दोती 
हैं उन्हीं के अनुसार दुसरा जन्म दोता है। मगर झाप बतत्ता . 


४४ स्वामी रांमतीर्थ 
रहे हैं.कि जो कामनाएं पूरी हुए बिना पदले जन्म.से बची: 
रहती हैं, उनका फलत्र जन्म होंतां है । इसमें फ़के फय। दे £$ 


जत्तर--बेदांत भी इस वात का अनुपोद्व. करता है कि 

जो बिचार अत में अथोत्‌ मरने के समय द्वोते है, उन्हीं के. 
अजुसार दुवारा जन्म -दोता है। मगर साथ इसके वेदात इस - 
बात पर बड़ा.ज़ोर देता है कि मरते खमय विचार ओर 
फामनाए सी बद्दी मन में आती दे जो! जीवन में- मलुष्य.के 
चित्त प्र सवार रद्दती थीं। कंयोकि परीक्षा के कमरे में प्रश्नों 
के उत्तर उली बालक के. मन से निऋतलते दवे जो .वषे भर 
पहले पढ़ता रद्दा हे; ओर जो खारी आयु मे पढ़ा द्वी नहीं 
चह कभी संभव द्वी नहीं हे कि परोक्षा में जाकर पर्चा लिख 
आंवे या परीक्षा उत्तीण कर सके। अट्व चा वद्दी व्याक्कि परीक्षा 

पास कर सकता हे जो परीक्षा के समय से पदले सारी आखु' 
पढ़ता रद्दा दो । इसी तरद्द जो व्यक्ति खादी आयु भर बुरे 
विचार या चुरी कामनाएं करता रद्दता हे, तो सभवे नहीं छ 

कि मरने के लमय अच्छी कामनाए उसके मन मे उत्पन्त दा; 

ओर न यह सभव द। सकता दे कि ज्ञो. व्यक्ति सारी आखु. 
अच्छी कामनाएं.या अच्छे. काम करता रदा दो, मरने के 
समय थबुरे विचार या बुरे काम उसके मन में प्रवेश करे, बल्कि 
जो विचार सारी आयु भर मे पदले उठते रहे हं ओर अभी- 
तक पूरे नह्दों हुए चद्दी विचार झुत्यु के समय उसके मन-में 
आयगे या उन्हीं का समवाय शरीर घारण करके _्ूत्युके 

समय उसके सामने आयगा और उनके अदुसार वह मरने 

फे पश्चात्‌ दुबारा जन्म,लेगा । 


* झत्तः यह सिद्ध हुआ कि एक जन्म की अवशिष्ठ काम- 
भचांझ का फल प्राप्त करना ही दूसरे जन्म की श्रावश्यकता' 


कम, ४४ 


उत्पन्न करना है वद व्यक्ति जिसके मन में मरने से 'पदंले 
ही ( जाचन-काल मे ) विचारों का उठना बंद दो गय। है, उसके 
मंने में मरने के संमय भी कोई अंच्छा यो बुरा विचार उत्पन्न 
नहीं-दो सकता | इसीलियें उसका: कोई ओर जन्म भी नहीं 
दोंता। मगर ऐसी अचस्था आयेः ज्ञार्नी'या जीव॑नसुक्क पुरुंषों 
का होता हें ।-अतः जब यद सिद्ध हुआ कि जो कासनी ( सर्क॑- 
ल्‍प ) या कप महुष्य कर चुका है, “उनको' फूल अचश्यमेव 
. उसेकोी विवश होकर भोगना पड़ता:हे ओर पद्दले कर्मो या 
संकल्पों का ही फल दूसरे जन्म में भाग्य कंदलाता हे; तो 
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इससे रुपष्ट प्रकंट दे कि भाग्य के कारण भलुंष्य परतंत्र' वा 
बंद्ध: दे और दुलरा अश 'मंजुष्य में स्वतंजंता को अर्थोर्त कमे 
करने का हे जिसे कभ या कामना के करने स उसका आगामी 
भाग्य बनता है ओर जिसके करने मे: बद्द बिल्कुल स्वतंत्र 
है, 'चांदे उसको करे चादे न करें, और इसी कारण तत्त्ववेच। श्रों 
जे 'भी यहं कहा हे.कि मनुष्य अपना भाग्य अपने दाथा बनांते 
है, क्योंकि यंचपि “मकड़ी मे जाला तनने की शर्क्ति हैं;:मंगर 
जब तके उसने अपने झुह से तार बाहर नहीं निकाले दे /वबह॑ 
विल्लकुल् स्वतंत्र हे, मगर जब निकाल दे तो फिर उसमे बद्धट 
है।। इसा तरह कम करने से पदले मनुष्य संपर्ंत्र हे 'झोर 
जब कर दिया तो उसके फल अर्थात्‌ भाग्य का परतंत्र या 
बंद्ध है |. यद्द तो कुछ थोड़ा सा एक व्यक्ति रूप से वा व्यष्टि 
भाव से स्पष्ट किया है, मगर ज़ब सम्ुुउ्चय हझूप सेया सर्म्टि 
भाव: से देखा जाता है तो और ही. बात. दिखाई देती है| 
दरबे.स्पेसरे साहब कहते' दे कि देश की अवस्थां भी. स्वयं: 
अपने अनुक़ज्त मन्नष्य उत्पन्त' कर लिया. करता हे! 


यह बात ठीक: हे, क्योंकि जब थोड़ा ;विद्वारपूव्विक:इन 


भव स्वामी रामतीथे- 


खब बातों पर सम्लुच्चय रूप से दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
दोता दे कि वद् नेपोलियन बोनापार्ट जो व्यप्टि रूप से स्वत॑- : 
अतापूवेक काम करता दिखाई देता था, उस व्यक्ति की भी 
पेसे समय पर, ऐसे ज़माने मे, आने की निरलेंदेह आचश्यकता 
थी । इसलिये जब समष्टि रूप से देखा जावां दे, तो मालूम 
द्वीता द्वे कि फाई देवी शक्ति प्रत्येक्त मे छिपी हुई ( निद्धित ) 
है, उसकी वबदोलत मन्ुष्पों का जन्म संदव वद। होता दे 
जद्दों उनकी पददले आवश्यकता होती है, और उसी शक्ति की 
बदौलत सारे खेलार -भ पुरुषों ओर - स्त्रियों की संख्या भी 
एकसा रद्दती है।-जिस प्रकार एक वस्तु में स्थिर (7०४ं४४०) 
शोर चंचल ( ॥९९५४२० ) दोनों प्रकारःफी विजली एकत्र 
दोती दे, शी तरह वह नियम जो इधर इच्छावाखे उत्पन्त 
करता द्वे उधर उनकी इच्छा अं को पूरा करनेवाला भी उत्पन्न 
करता दे, इस तरद्द से दोना .पतरे वराबर तुले रद्दते हें ।इस 
नियम, से, सिद्ध दोता दे कि वद नेपोलियन बोनापाटे, जिसको 
आप स्वत्तत्र कद रददे हैं, इसी नियम की वदोल्लत जन्प्र लेकर 
आया दे अर्थात्‌ जिखको सवर्तत्र कटद्दां 'जाता था वह भी एंक 
शक्ति के अधीन द्ोकर जन्म लेता हे | इस प्रकार ले व्यष्टि 
रूप से तो यद्यपि वद्द स्वतंत्र दिखाई देता दे मगर समेष्टि 
रूप से यदि द्वेंखा जाये तो चवद्द सी बेखा दी परतंत्र ओर बद्ध 
हैं ज़सा कि व्यष्टि रूप से एक मनुष्य भाग्य की दफ्टि से पर- 
तंत्र या बद्ध कद्ृत्नाता था अथवा दिखाई देता था । 


प्रश्न--अतः, समष्टि. रूप स जब यद्द सिद्ध हे कि सब. 
काम एक दी शक्ति (:चेतन ) के द्वारा दोते दे अरथथाव्‌ एक दी 
चेतन्र सब कुछ करनेवाला है, तो फिर क्यों दरएक के मन में 
यद्द विचार उठता है कि “में स्वतंत्र हूँ''! साथ दी आप किस 
प्रकार कद्दते दें: कि महुष्य स्वतंत्र ओर परतंत्र दोनों दे 
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03 ०० 6. नयी 
: दरामियानि-कारे-दीरेया तख्ता-वंद्म करदाई । 
बाज मे पोई कि दामन तर-सकुन हुशियार बाश 


तात्पये--ऐ प्रभो ! गद्दरे द्रिया में तूने स्वयं तो मुझे बांच- 
कर फेक दिया दे ओर फिर ऐसे कद्दता हे कि कपड़ा मत 
म्रिगों ( अथोत्‌ लिपयमान मत द्वो.) ओर हुश्यार रद । 
उत्तर--यद्यपि द्वेत, अथांत्‌ नानात्व के माननेचाले भी 
: अभी तक. इस प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दें सके, मगर 
' बैदाँत बंड़े ज़ोर से गज कर प्रेम पूर्वेक प्रत्येक को यह उत्तर देवा 
कि प्यांरों | यद भेद्‌ वा रहस्य, जो संसार सर के द्शनी। और 
घर्मा त स्पष्ट नद्दीं दुआ ओर जिसका उत्तर देने में भेदवादिया 
की आंख नीची दो जाती दं, बताता दे कि द! च॒दी परम 
स्वत, जो भधत्येक के भीवर बोल रदा दे कि “मे स्वतंत्र हैं” 
ओर जो सबका अतयोमी दे ओर जिसके फुस्ते मात्र 
. से द्वी यद्ट सपूंणं जगत्‌ बना हुश्रा दे, वर्दी सारे का सारा 
मनुष्य के भीतर मोजूद हे और वही मनुष्य फा अतरात्मा 
दे, वहीं बाहर दे | जैसे श्रुति कद्दती द्े-- 
'* # थदेवेह तदमुत्न यदसुच तदान्विह झत्योः स झृत्युमाप्नोति 
यद्दह नानेब पंइ्यंति ”॥ ( क० अ० २ सं० १० ) 
अथाव--जो यहाँ - है, निःलंद्‌द वही वहाँ है, ओर जो 
 चहों दे वही यहां है .।.इस स्थान पर जो भेद्‌ देखता दे वद्द. 
' निसंदेद एक सत्यु से दूंखरी झुत्यु के सुद् में जाता दे । 
ओर यददी भेंद्‌ इस बात को ओर श्रुत्रिया के द्वारा रुपष्ट 
रीति से पुकारकर प्रकट-कर- रद्द दै के जो वाइर दे वद्दी 
तुम्दारे भीतर दे | यथा-- *' - ८: 
“तदेजति स॑न्नैजति तदूरे तद्॒दंति के । 
तद॒तंरस्प सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः” (ई०्अ०्भ सं ५ ) 


भ््ध' स्वामी रामतीथे- 


बक के] रद) नेडे 
अभिप्राय-दम चल्त हैं, दम चल्:हैं: ना्दि, हम नेडे इम 
दूर | दम दी .सव के अन्द्र चानन, दम दी बाहिर नूर | 


' और बहुत सी श्रुतिया है जो इस रहंस्थ को स्पष्ट रूप से ' 
खोलकर दरर्शाती हैं| पर उन सब के लिखनें .से ग्रन्थ के 
अन्थ भर जायंगे, इसलिये'इंस समय केवल इतना दी समझा 
' दैना काफ़ी है । 


अब जो वेदांठ ने पहले चताया है. कि मनुष्य-म एक- अश 
स्वर्तंघध ओर एक श्रंश परतंत्र है,ड सके श्रथे केचल यदी हैँ कि उस 
परम.स्वतंत्र स्वरूप आत्मा की दृष्टि ले जो आपके भीतर सारे 
का सारा मोजूद है, आप .स्वतत्र है; ओर शरीर “की 


..] 


दष्टि से आप बिलकुल परतंत्र वा वद्ध दे -! शरोर- 
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की यदि कहों कि . स्वतंत्र हे तो कर्दापि' नहीं ही। सकता, : 


कि शरीर की दृष्टि से उस पर-कोई , न कोई” अधिकार .. 


हक 


रखनवातला अवश्य .रहता दे | आर फर यह शगरंर रागाद,. 


पर 


व्याधियों के भी वश में रद्दता-है और पद्ले- कमा के 'फल 
भोगने को भी विवश दे, इसलिये शरीर फक्लिसी भाति स्वतन्न 
| दो सकता, ओर न परिवर्तेनशाल होने के' कारण , 
स्वतंत्र कद्दा जा सकता हे। दो, श्रगर तुम स्वतंत्र कद्दे जां 
सकते हो ते। उस परम स्वतत्र र्चरूप के कारण से कहे जा . 
सकते दो जो तुम्दारे भीवर उच्च रुवर से बोल रहा दे 
कि “में स्वतंत्र हूँ, में स्वतंत्र हैँ”, ओर यही परम स्वत | 
आत्मदेव जो तुम्हारे भीतर से बोल रहा-हे, वही दे जो सब 
चस्तुओं में समा रंदा है । इस संमय वातालाप यचपि द्वेत वाली 
दिखाई देती है, मगर स्मरण रहे कि ऐसा बोलने का प्रयोजन * 
केचल तुमको ऊपर की और. .अद्वेत में .लाने का दे-। पदले 


.. 


रहस्यों को संमकझांने के: लिये, केवल: द्वेत. जाननेवालों के 


3, 


की 


5४ कर्म: ४६ 
'लिये, उन्हीं की घोली अद्दण करनी पड़ती है, जैसे अध्यापक 
बच्चे को जब आरंभ से पढ़ाता हेतो उसके लिये केवल 
'अलिफ़ को अफ़ल् द्वी कहना पड़ता दे | यद्यपि अध्यापक: 
अलिफ्र की जगद्द अफ़ल केवल वच्चे के लिये बोल देता है, 
मगर अध्यापक का प्रयोजन लड़के को अलिफ़ कहलाने 
का दोता दे | इसी तरह अगर यहों एक आत्मा और एकऋ: 
शरीर या भीतर ओर वादर अत्वग-अत़ग करके द्वेत बोली! 
'में बताया गया दे तो भी वेदांत का प्रयोजन आपको द्वेत मे 
डालने का नहीं हे, वलिक उसके द्वारा आपको ऊपर चढ़ाकर. 
श्रद्धेत में ले जाने का दे | तत्पश्चात्‌ आपका भेद्‌ भो स्पष्ट. 
खोला जा सकता.है | मगर अ्रभी .आपकी यह तक संमझक' 
लेना आवश्यक है कि वह परम स्वर्तत्र सब का शतयीमी 
आंत्मदेव जो तुम्दारे भीतर बोल रहा है कि “मैं स्वतंत्र हूँ?” 
' चही देव चाह्य दस्तुओं में व्यापक है.। जैसे जिस व्यक्ति के 
शर्रर फे किसी भाग में खुजली होती है तो उसी व्यक्ति. का 
हाथ- अपने. आंपः ठीक स्थान पर जाकर खुजला लेता है; 
मगर अन्य व्याक्ति का दाथ अपने आप कभी भी: ठोक जगद 
परं नहीं ख़ज़ला सकता।,इसका कया: कारण है? इसका 
कारण यही दे एके सारे शरीर से यही 'म (आत्मदेव/ भरपूर 
है, मेरी दी शक्ति सारे शरीर मे फेली हुई है, क्योंकि जद्दों 
खुजली हुई थी वहा भी म दी था आर-मेरी चेतन शक्ति दी 
वहां मौजूद थी | यद्यपि चार्तालाप में -भी यद्दी . आता है कि 
मुझे खुजली हुई! ओर ' जब"हाथ के द्वारा दूर फी' गई तो 
उसमे भी में ही आत्मदेंव मौजूद थां ओर उसमे मेरी दी 
शंक्कि व्याप रही थी जबंदि यह कदा जात है - कि मेरे दाथ 
ने खुजली दूर की | अतः इन. शब्दों से कि (सुर्से खुजली) हुई. 
और मेरे दी द्वाथ ने दूर की, सारे कथन का अभिप्राये यह. 


ला 


द्‌० स्वामी रामतीथे. 


है कि खुजली की जगद्दट ओर उसके दूर करनेवाले द्वाथ में 
शब्द मे! ( आत्मदेव ) दोना स्थानां भम॑ एक हें । इससे प्रकट 
इआ कि वद्दी एक आत्मदेव शरार के खारे भागा मे फेल 
रहा है। यद व्यप्टिरूप से सिद्ध छुआ कि एक दी आत्मा 
शरार के भोातर शोर बाहर या ऊपर आर नांचे फेल रहा दूं । 
झच समपष्ठि रूप से चताया जाता दे कि जिस समय आप 
रांत की सो जाते ६ ओर सवेरे के समय जागने रूगते दे तो 
उस समय आखे कुछ देखना चाहती दे, अथांत्‌ उस समय 
आँखों को प्रकाश अनुभव करने के लिये खुजली दोती है । 
मगर जब इधर आंखों को प्रकाश का अज्ञुभव करने के लिये 
' खुजली द्वीती है, तो उधर से फट ठीक स्थानपर खुन्नत्ती फो 
दूर करने के लिये छुय रूपी द्ाथ आा जाता दें. । जसे पद्दले 
बंतंल्ाथां गया दे कि जिसके बदन पर इधर ख़जली दोतो 
है, उधर उसका द्वी द्ाथ उसको दुर करने के लिये भागता 
है, ऐसे दी इन दोनों का एक ही अवसर पर प्रकट दोना 
सिद्ध करता द्ध कि इन दिनों ऑल (खुजली का स्थान) 
ओर सूर्य (खुजली दूर करनेवात्ा द्वाथ) # बीच में एक ही 
चेतन दे । यद्द वात प्रत्येक को अपने-अपने अनुभव से लिद्ध 
दी ज।यगी कि जो लोग सीतर ओर बाहर एक दी आत्मदेव 
(अथांत्‌ एक मे दी हूं) के देखने का अभ्यास करते रहते दे, 
उनमे व्यावद्दारिक रूप से अद्धेत या प्रेम ञआा जाता है, वलिक 
उनकी ऐसी अवस्था द्वो जाती दे-- 
सै रगे-मजरूँ से निकछा फरद लेडी की जो ली। 
इइक में तासीर है पर जज्वे-कामिर चाहिये ॥ 

बल्कि जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास वरावर करता रहेगा कि 
“मे शरीर नदी हू? “म परिच्छिन्न मन,वु द्धि, अहंकार आदि नहीं“ 
हूं, किन्तु खपूर्ण शरीरों का स्वामी हूं और सब शरीरों में में 


'करमे. * ६१ 


दी फैला हुआ हूं, ” तो उसको इलका अनुभव इल बात के 
प्रमाण में स्वयं साक्षी देगा कि हां भीतर वाहर खब चस्तुओं 
मे.केवल एक ही चेतन आत्मदेव काम कर रहा है, और एक 
दी आत्मा (जो वास्तव में 'में' हे ) संपूर्ण जगत्‌ में फेला 
दुआ दै। 


' ' पद्चले वर्णन दो छुका है कि विशेष खाहस और दढ़ता 
जंद्दां पर वढ़े ज़ोर से होते हैँ, वहां स्वार्थेपरता की गंध 
नहीं दोती, चहां कार्य अवश्य-अचश्य पूरे दोते हैं | और जहां 
खादइस और प्रयत्न कम दोते दे और स्वार्थ संग दोता दे, वहां 
संदंच असफलता रहती है । इस भेंद्‌ के न समझते से कुछ मदहा- 
. शर्यों के चित्त में यह खंदद प्रायः उठता है कि निःस्वाथे कार्य मे 
क्‍यों सफलता दो ती हे ओर स्वार्थ-पूर्ण फाये मे फर्यों नहीं द्वोतो ? 
इसका कारण वेदांत यद्द बतलाता दे कि साहसी ओर स्थिर 
पुरुष 'नर-फेसरी , होता हे और इसी कारण से चह्द 
मस्ती के मंदिर मे रहता दे, इसोलिये चह एक अवस्था में 
अ्रह्मनिष्ठ होता हे ओर वेखबरी से व्याचद्यारिक रूप से दसका 
अपने स्वरूप. में, जो मन ते परे दे, निवास दोतां है और यददी 
कारण दै कि उसको सफलता प्राप्त दोती दै, क्योंकि उस 
' अवस्था में केवल सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प. स्वरूप 
( झत्मदेव ) से दी काम द्वोते हैं। और जो दमारे शास्रो 
में लिखा हुआ, दे कि कमेकरांड ले मन को. शुद्धि द्वोती है, 
इसका तात्पय भी फेचल यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य 
को भल्री भांतिं निभा रद्दा है, चद्द कमेकांड- को निभा रदा दैं। 
चधदले. समय में और काई फाम इतना.फेला .हुआ न. था, 
केवल यज्ञादि करने का .काम जारी था | इसलिये उन दिनों 
लब लोगो के लिये नित्य प्रति यज्ञ करना द्वी दरएुक का कतैव्य 


रे स्वामी रामतीथे- 


था| मगर आज कल ऋषियों ने इस युग के अनुसार इन्दीं 
पहली वस्तुआ को सत्तिप्त रूप मे उपासना, भक्ति ओर घर- 
बार के कामो के रूप मे चद्लकर .आज्ञ कल के “लोग .कां 
कर्तव्य बना दिया हू 4 इस लिये आज कल जो ईन विधानों 
को ही अपने व्यवद्दार में लाता रहता है, चह फतेव्य को 
पूरा कर रद्दा है, ओर इस तरद्द कर्मकांड. फो भत्री भांति 
निभा रदा दे; ओर जो व्यक्ति दंधावदारिक रूप में अपने फतेब्य - 
को पूरा करने के लिये उद्यतः है, चद्द व्यात्रद्वारिक रूप में खेखार- 
क्षेत्र से परे जा रहा हैं ओर उसका निवास मन खे परे द्ोता 
जाता दे । इस प्रकार से ज्यों ज्यों चद्द बेखबरी से मन से परे 
दोता अश्रपन, स्वरूप मे लीन दोता जाता हे, उतना द्वी उसके 
मन की गति भी आत्मा की ओर होती जाती है और उधर 
प्रवृत्त रहने से शुद्ध होती जाती है, और . फिर चद्द शान का 
अधिकारी द्वोता जातां दे रु । 


शेका- अगर ईश्वर अलग न॑ द्ोता तो दमारी प्राथनाएँ,, 
जो प्रायः स्वीकृत दोती दे, करद्ाापे स्वीकृत न दोती। और 
जब कि यह बात दम अपनी आजा प्रत्यक्ष देखते रहे दे कि 
हमारी प्राधनाएं स्वीकार होती दे, हम किख तरद तुम्दारे 


खिद्धांत को मान सकते हे जो कि हमारे निजञ्ञी अजचुभव के 
साफ़ विरुद्ध हे ? 


' राम का यहां कद्दना है कि प्रथम तो संपूर्ण मशुष्यो.कीं 
प्रा्थचाए स्वीकार नहीं होतीं; दा कुछ मनुष्यों की रुवीकार 
होती दे। उनकी भी - यंदि इस बात में साक्षी लो जाय कि 
प्रार्थनाएं. किस समय ओर क्यो स्वीकार दोती है, तो उनसे 
साफ़-खाफ़ वेदांत के अनुसार . यद्दी उत्तर मिलेगा कि दा 
किसी व्यक्ति की प्रार्थना उस समय स्वीकार दोंती दे जब 


अिलब “८ 
कम. (; 8 दिरे 


एक इश्देंव को सामने रखंकर प्राथना करनेवाले पर;संयोग 
से या बेखबरी से, ऐसी - अवस्था. श्रा जाती दे, जिसकी, 
अशखा: मं एक कॉवे य। छद्दता द्वे+- 
तू को इतना.मिदा कि तू ने रहें, और तुझमे दुई कि वू न रहें । 
जुस्तजू भी हिजाबेहिजावे-हसनी दे, ऊस्तजू है कि जुस्तजू न रहे ॥ 
आरजू भी -विश्वाले-परदा है, आरजू है कि आरजू न रहे । 
या जिस समेय कि उसका मन अपने स्वरूप ( आत्मा ) 
'में ड्रवां हुआ दोता ६ ओर जिसे समय उसमे “में हूं!” आर 
तूं द यद्द विचार दूर छुए होते ६, अ्रथांत्‌ जिस खमय, 
'पू” 'में' से परे गया हुआ दोता द ओर ऐसे स्थान भे पहुँचा 
'इओआा दोता दे के जद्दा पर बुद्धि को भी यद्द द्वात हु श्रा होता है -- 
अगर यक सरेन्‍मृए वरतर. परम ! 
फरोगे-तजल्क बसोजद परम ॥ 
अभिप्राय--अगर में एक बाल के  खिरे के. बराबर भी 
-और बढ़ूँ तो उसके. तेज से. मेरा पर जल्न जाय। 
डस समय प्राथना स्वीकार दोती दै,क्याकि उल समय प्राथना 
“कर्रतंचाला- अपने स्व॒ रूप में डेरे लगाए हुए होता दे जो सत्यकाम 
और सत्यसंफर्प दे।जदाँ विचार उठते द्वी पूरा दो जाता दै-- 
'अंथांत्‌ उसे समय उस छोटी “मे” या स्वार्थ से रदित दो कर 
-प्राथना होती-दे 4 दूसरे अथ[ में यद्व कि- उल्त समय अपने 
यथार्थ स्वंरूप सत्यकाम ओर सत्य सकहप से प्राथना निक- 
लती है।और उठते दी तत्काल पूरी - दोती दे । न कईी अलग 
शंरीरधारी ईश्वर उसको -सुनकर स्वीकार करता दे ओर 
न कोई इृष्टदेव उपस्थित दोकर स्वीकृति की आज्ञा प्रदान 
“करता . दे, - चह्कि. आप दी “एकमेवाद्धितीयम्‌”” उस-खसमय 
करते कराते द्वो-। .- 


नद्छ स्वामी रामवाीथ्थे. 


इन ऊपर लिखे हुए उदाहरणों से प्रकट हुआ कि अपने ही 
रंवरूप “एकमेवाद्धितीयम्‌.” से जो संपूर्ण अन्य- शरीरों का 
भी अन्तरात्मा है और जो. सत्यकाम और सत्यसकटप दे 
सारे संसार की प्रार्थनाएं कामनाएं ओर- सकटप आदि पूरे 
दोते है | फितु आशचये की वात केवल यही दे कि हिसकी 
बदौलत यह सव सफलता दो. रही है, उसके पाने की या 
डसके जानने की बिलकुल इच्छा या प्रयत्तनहीं किया ज्ञाता। 
-पक कहानी है कि. किसी राजा के असंझय राजियां थीं जो 
दर प्रकार ले अपने राजा- फो प्रसन्‍न रखने में शील 
रहतो थीं । एक दिन राजा ने इन सब रानियों को 
चुलाकर कहा कि भें तुम से बड़ा प्रसंन्‍न हुआ हैँ, इसलिये 
' मैरी राजधानी में ओऑनसी वस्तु मागो, में देने को तेयार हू । 
इसपर किसी ने मोतियों का द्वार मांगा, किसी ने अखसंख्य 
आभूषण माँगे, किसी ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी 
ने लाल पन्‍ने ऋषि भागे; मगर फेवल एक ने राज़ा कर बाहु 
पकड़कर फटद्दा कि में तुमझे मांगती हें, जिसपर धघद सब 
' शानियों से बढ़ गई, क्योंकि उसने सारे राज्य, के स्वामी को 
अपना बना लिया था। इसी प्रकार वह आत्मदेव जिसकी 
शक्ति से संपूर्ण संसार स्थिर है ओर जिसकी शक्कि से संपूर्ण 
कामनाए पूरी द्वीवी एऐं, उसको कोई बिरले दी मांगते दे ओर 

शेष सब ससारी वस्तुओं को, जो बिलकुल तुच्छं, दीन, ओ 

'अपदा्थ हे, मांगते रहते हे । - रन 

सिंधु घिपे रँंचक सम देखें । आज नहीं पवेत सम-पेखे॥| 

अब प्रश्न यद्द दोता दे कि.वद आत्मा जो सब को घेरे 

हुएं दे, छघसके पाने की इच्छा न करते का कांरयं क्‍यां दे? 
* उत्तर--इसका कारण यह दे कि घद आत्मा काइ अन्य 
नहीं, वरन सब का अपना श्राप दे; इसलिये इच्छा नं 
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' होती | यदि कोई अन्य दोता तो उसके पाने की इच्छा भी 
द्वीती | मगर यहा पर भी एक बात दरेक की समझ मे नहीं 
आती है कि शास््रा मजो आत्मानंद्‌ के भराप्त करन की 
चअचो बहुत जगद्द आई है उस्रका तात्पये यद्द नहीं दे कि 
ज्ैल बादर के पदाथों को अखग समझा कर उनके पाने का 
प्रयत्न किया जाता है बैले दी आत्मा के आनंद को भी 

' कईद्दी किसी बाह्य वास्तु में समकृकर उसके प्राप्त करने की 
जिज्ञासा की जावे, बल्कि वहँ शास्त्रों का यद्द प्रयोजन है कि 
आत्मानंद्‌ तो आपका संचा अपना आप है ही, मगर अशान 
के कारण भाति-भाति की कामबाओ और सकलल्‍पों ने इसको 
तींदण स्वभाव चना दिया दे । केवल इस तीणष्णता को 
दी दर करना दे | जैसे सिर्कजबीन में भी मिठास दोती है, 

- पर सिरके की खाई मिक्तने से मिठाल ज़रा कम मालूम दोती 

है।इस लिये खाँड की मिठास को अपनी असली दालत 

पर खाने के लिये फेचल यद्द श्रावश्यक होता दे कि उस मे 
से वह - सिरके की खटाई दूर को जाबे। ऐलदी आत्मानद्‌ 
तो आनंदघन दे दी, मगर पदाथों की कामना को भौींतर 

: प्रविष्ट करने के कारण ज़रा तीदण स्वभाव दो रदा है | केवल इसी 

तवष्णता को, इच्छाओं के बंद करने से, निकाल देना आच- 

श्यक हे जिस में चद्द शुद्ध खॉड की भांति आनंद्घन अनुभूत 
द्ोने लगे | इस आनंद के अ्रज्ञुभव करने की शेल्ी यद्दी हे. कि 
भविष्य में वाह्य पदार्थों की कामनाएं बंद कर दी जावे ओर 
निञ्ञ शरीर से जो प्रेम ओर मोद दे, उसको दूर कर दिया 
जावे, क्योंकि शरीर के साथ संबंध रखने दी स उसके पालने 
पौखंने के लिये और पदाथों के प्राप्त करने की कामनाएँ 

डठती रहती. हे | अतः शरीर के साथ बिलकुल संबंध न 

रखना ओर “में आत्मा दी हूं, शरोश नहीं हूं,” ऐसा दिन- 


'इ६ स्वामी रोमतीथ- 
रात अश्यास करना दी अपने आत्मानद को उसकी आानेद्धन 
अवस्था मे लाना है; ओर यद्दी अभ्यास या पुरुपार्थ आनंद 
के प्राप्त करने का ठीक भ्यत्न है । इस अकार अंपने आत्मा 
श्र्थाव्‌ अपने ही स्वरूप के घन आनंद का अनुभव करना 
दी आत्मां को पाना होता दे, कोई बाहर से पभाप्त करना 
नहीं दोता | किन्तु श्राश्वये ओर शोक का स्थान केवल यहीं 
है कि जिल शरीर-संबंधी कार्मो के पूरा करन का विचार 
तक नहीं आया चाहिए था, वाल्कि उन .कामो को भाग्य पर 
छोड़ देना था, अब उनके पूरा करने के लिये प्रयत्न किया 
जाता दे ओर इस प्रकार शारीरिक आआंति बढ़ाई जाती है; 
ओर जिल आत्मिकर आनंद के पाने के लिये पुरुषा्थ करना 
था ओर शारीरिक आंति दूर करना था, उसको केवल भाग्य 
पर छोड़ जाता हे । इस ढंग से उन्‍नति के स्थान पर अवनति 
दोती है । उदाहरण में एक कहानी है 
एक मलुष्य को दो रोग थे, एक आंख (नेत्र ) का, दूसरा 
पेट (उद्र) का | रोगी इदंस्पताूल मे गया आए डाक्टर साहब 
“ को दोनों रोग। की दि्खाया। डाक्टर साहव से आंखे के रोग को 
दूर करंन के लिये सुरमा ओर पेट के रोग को दूर करने के 
लिये पाचन-चूर लेकर लोटद नआ्ञाया, मगर दुर्भाग्य 
से दोनों पुड़ियों को भूल से- उलद-पलट कर. द्या। दवाई 
खाने के संमय खुरंमे की पुड़िया तो जा डाली ओर चूर्ण 
झाख भें लगा लिया, जिसले दोनो रोगा की दशा भयंकर 
होगई। इसी तरंद यहां भी इस विपय में सारे काम उलटे 
द्वो रहें हं। क्योंकि जिंस शरीर को फेंचल भाग्य पर छोड़ना 
था, उसके लिये पुरुषांथे किया जाता दे, अर्थांत्‌ आंख की 
दवा पेट मे डाली जारंदी हे; ओए जिस आत्मानंद के पाने के 
लिये पुरुषाथे करना चोदिए्;प था, उसको केवल भाग्य पंर 
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कक मे, द्द्छ 


छोड़ा जाता दे अर्थात्‌ पट. की औषधि आँख में डाली जा 
रद्दी है । इस तरद्द से उन्नति के स्थान पर अ्रवनति द्वो रद्दीं 
है। ऐसी दशा में क्योंकर आशा की जा सकती दे कि आत्मिक 
आनंद दर एक को प्राप्त हो। प्यारों ! यदि आनंद को प्राप्त 
किया: चादते दो तो उल्लके पाने के वास्ते अनंत पुरुषा्े 
करों, अ्र्थांव्‌ कामना करना बंद करों और शरीर-संबंधी' 
कामो को केवल भाग्य पर छांड़ दो, क्योंकि शरीर-संबंधी 
काम तो भाग्य के अज्ञुसार अपने आप दो दी जावेगे | कौम 
अगर दे तो फेचल यही दे कि अपने आत्मा में लीन दो जाओ, 
अपने स्वरूप मे रंडे गाड़ दो ओर अपने आत्मा रूपी आनंद 
में मस्त देकर अपनी इंश्वरता की गद्दी को-सभात्र ल्ो। केंचल 
तुम्हारे अपने स्वरूप को राजराजेश्वर के खिंद्दालन पर आसन 
जमाने की आवश्यकता है, तब सारे फाम बिना तुम्दारे 
संकेत के दी दोते हुए दिखाई दगे। जेस जज सादव जब 
अपनी कचेहरी में आते दे तो उनका काम केवल कुर्सी पर बेठें 
जोना ओर खंखार के मुक्तईमों को फ्रेलला करने का दोता दै, 
, शेष सब काम (कमरे का साफ़ आदि करना, मेज़ पर दावात' 
क़ल्लमम रखना ओर वकील साहब तथा मुद्दे आदि को बल्षवाना 
इत्यादि ) अपने आप जज साहब के दाथ दिलाए बिना दी 
द्ोते रद्दते हैं.। इसी तरह ब्रह्मनिष्ठ होने पर अथोत्‌ संपूर्ण विश्व 
के खनम्नाद फे सिंद्दासन पर इजलास करने के बाद घ्ुकत पुरुषों 
का काम केवल अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहना ही 
होता है, शष संखारी काम मारे डर के प्रकृति अपने 
आप बिना संकेत के करती रहती दहै। मगर भगवन! 
यह अवस्था तब दी दोगी जब ओषधि अथांत्‌ पुरुषाथे 
का उचित व्यवद्दार . करोगे, अथांत्‌ शरीर को आर्य पर 
. और आःत्मिक उन्नति को पुरुषा्थ पर छोड़ोगे। 


ध्द्द स्वामी रामतीथ- 


एक बार रोम के लोगों ने ईसा से प्रश्न किया कि कया दम 
चादशाह् को कर (खिराज) देना चोद्ििप्ट,या नहीं ? प्रश्न इस देतु 
से था कि यदि मद्दाराज ईसा. यद आजा देंगे कि खिराज 
नद्दी देना चाहिए तो ऋद रोम के वादशाह . की खबर देगे 
कि दज़रत.इसा लोगो को राजद्ोदी बनाते हैं, ओर यदि 
वह अपने श्रीछुख ले यह आशा देंगे कि खिराज़ दे देना 
चाहिए तो उनके इस्त चचन को कि “में चादशादों का चाद- 
शाद्द हूं”, या “घुकपर इंमान लाओ,'” भूठा सिद्ध करेंगे । 
मगर मद्दाराज़ इंसा ने इसके उत्तर में एक-रुपया हाथ पर 


रखकर उन प्रश्न करने वालों से पूछा कि प्यारो ! पहले यह 


बताओ कि इस रुपये पर मुदर किस .फी लगी हुईदे ? 
खोगा ने उत्तर दिया कि क़ेलर की | अ्रतः महाराज ने आज्ञा 
दी कि वह वस्तुए जिन पर क़ेसर अथांत्‌ रोम के वादशाद्द 
की छुद्दर सगी.हुई दे, फ़ेसर के दवाले कर दो; जिनपर 
इंश्चर की मुद्दर लगी हुई हे, चद्द इंश्चर के दृवांल कर दो । 
ऐसे ही भगवन ! पुरषार्थ को कि जिसपर आत्मा की सुद्दर 
सतगी हुई है, आत्मा के हवाले कर दो; और वद्द जिसके ऊपर 
भाग्य की मुद्दर लगी हुई है, उस शरीर रूपी नकदी को 
भाग्य के दाल कर दो । जब एक मलुष्य उच्चतम अणो का 
काम करता हे, तो उसको अज्ुपस्थिति में. निम्न श्रेयों के 
सब काम दोते ज्ञांते हैं । इसो प्रकार ज्यों ज्यों पुरुष अपने 
पुरुषाथे ले अपने स्वरूप की ओर पम्र बढ़ाए जाता दे 
अथांत्‌ उत्तम श्रेणी का काम फरता जाता हैं, सखारी 
शरीर-स्बंधी काम अधथांत्‌ निम्न-अ्र्णी के काम अपने आप 
उत्तम रीति से पूरे होते जाते हूं । 


हु 


पुंस्याथ ओर प्रारब्ध । 


[ अमेरिका से लोटकर ३९०५ में रखनऊ में दिया हुआ 
स्वासी जी का व्याख्यान ] 


सली दृवचाला या प्रमाण तुम्हे स्वयं होना चाहिए। 

क्या पुस्तक वकार हैं ? निससदेंद् पुस्तका से मुझे 
सद्दायता मित्री ओर ज्ञों कुछ उन पुस्तकों म॑ लिखा था चंद 
सव अपने अद्चुभच म॑ लाया | वद्द पहले मेरे प्रभाण ओर 
हवाला थीं ओर अब में स्वयं प्रमाण और हचाला हैँ । रसायन 
विद्या की पुस्तक विद्यार्थी को सद्दायता देती है, कितु विद्यार्थी 
का अपना अज्ञुभवं उसकी सच्छी प्रमाणिकता करता है। 
चेद्‌ या कुरान तुम्दे झात्मिक रखायन में सद्ायक्ष दो सकते 
हैं, ल्ेफिन तुम्दाया स्वतः क्वा अनुभव असती प्रमाण या 
हवाला दे। आप लोग आज मेरी खब बातों से सहमत न होगे, 
ख़र झाज नदी तो फल॑ सहमत हांगे, ओर कल्न नहीं तो 
दुसरे जन्म में जाओगे, चदा मानना ही पढ़ेगा। खचाई की 
सदेव विजय होगी | असक्की जाति मनुष्य की तो है इंश्वर, 
ओर सारे संखार की शक्तियां उसके आधीन हैँ | लेकिन 
जिसको प्रायः लोग जन वा मलुष्य कद्दते हैं, मन-तुदछि, और 
शरीर है। यद्द उसी वर६ से प्रकृति की.शक्कि प्राप्त है जिल 
तरद्द से नदी-नाले, बादत्न, दवा चषों ओर खर्य । यदि 
मलुष्य को इन्ही अर्था मे ल्, तो मशुष्य एक मिकस्मी पराधीन 


वस्तु अन्य बस्तुआ की भाति दे | कद्दते द कि गेंद को दाथ 


में लेकर जब दवा में फंकते हूँ उसमें एक गति उत्पन्न हो 


जाती है | यदि कहद्दी चद्द सचेत दो जाय अर्थात्‌ उसमें चेतना 


७० स्वामी रामतठीथे- 


(कॉशंस ) समझने-बूकने की शक्कि उत्पन्त हो जाय, तो वद्द 
यही कद्देगा कि में सच चलता हूँ; लेकिन यह. प्रत्यक्ष दे कि 
बह स्वयं नहीं चलता, मिन्‍न सिन्‍न शक्तियों दे जो उसे चलाती 
हैं ज्ञिनमं से पक ग्रेवियेशन ( आकर्षण शक्ति वा अधरः पतन- 
शीलता ) है ओर एक वह शक्ति दे जिसने उसमें गति उत्पन्त 
की थी। मनुष्य भी इसी प्रकार अन्य शक्तियों को तरद है. 
इुसरी शक्तियों की अधोनता में काम फरता हे | भेद कचल 
इतना दे कि चुत्ष, फल, फूल ओर चनस्पति में चेतना नहीं 
ओर यह सचेत दहे। वद नहीं कहते कि हम किसी काम को 
करते हैं, लेकिन यह कष्ट ता दे कि 'में करता हैँ” में करता हूं”। 
वास्तव में वद एक्रदी शक्ति हैं जो खबम फाम ऋरती दे, 
यद्यपि न्ञाम अनेक हें । संसार की और वस्तुश्रों में उसे 
ओअवध्शिन ( अधः पतनशीलता वा आकपण शक्कि ) कदो 
ओर उसी शक्कि का मनुष्य मे चादे प्रेम नाम रकखो, प्रकृति 
में उसे अखज़ी ( अदरणा-शक्कि ) कद्दो श्रोौर मनुष्य से भक्ति । 
प्रकृति मे जो अटेकशन और रिपल्शन (शआकपेण और चेपण 
वा निराकरण ) है, वहा सन्तुष्य मे राग-द्वष हे। इसको एक 
उदाहरण से रुपए किया ज्ञायगा | पहाड़ों की चोटियां पर 
वफ़ जमी रहती दे ओर उसी से रलेशियर या बफ़े की नदी 
उत्पन्न दहोतो दे ओर रास्तों को काव्ती-छोॉटती, दुच्ची फो 
उखेड़ती-पुखेड़ती ञआंगे चरढ़ती चली जाती है | यद्द किसकी 
वबदोलत ? सूथ की बदोलत, तथा अन्य शक्कियों के भी कारण 
जो मिलकर काम कर रही है । फिर वेद आगे बढ़कर नदी 
बनकर चली । यद्द नदीं क्योकर -चल रदी हे? वदी खूये, 
आकषेण शक्ति तथा अन्य शक्तियाँ काम कर रदी दे 
जो बर्फ में कर रदीं थी । कितु नदी तरल दे, इस दिये रूये 
का उससे प्रतिविस्व पड़ता द्वै । पत्ती, बनस्पति ओर पांषांण 


पुरुषा्थे और प्रारब्ध- ७१, 


'जो उन्‍नाति कर रदे है, वह परमेश्वर की बदौलत, या कई, 
विभिन्‍न शक्तियों की घदौलत,अविताशी-भगचान्‌ की बदोलत। 
लेकिन वे (पत्ती पाषाण आदि) जमी हुई वर्फ़ की भोतिदँ 
ओर उनमे सूये का प्रतिबिभ्च या चेतनात्मा का प्रतिविस्व नहीं 
पड़ता । मजुष्य का संबंध.अन्य घस्तुओं के साथ वही दे 
ओ 'पिघलती :हुईं नदीका चर्फ के साथ ।इलमे नदी की 
भांति एक प्रातिविस्च (चतनता। पढ़ रद्द है; सचेतन है,अद्द ता 
का सादा, ( वीज बा सूल ) उत्पत्त दो गया; ओर कद्दता हे 
कि यद्द तो “में करता हूँ,” “में करता हूँ,” यद्यपि करनेवाली 

चद्दी सारी शक्तियां हैं.। वास्तव में दत्ता. का इंश्वर वद्दी हे जो 

तुम्दांरा इंश्वर हे, वृत्तों का अतरात्मा वही- है, जो तुम्हारा । 
इस लिए वृक्ष तुम्द्दारे भाई हुए, संपूर्ण ईश्वरीय सृष्टि तुम्हारी 
भाई हुई। यद्द वात तो प्रकृतिने समस्त व्राह्मांड में दिखा दी है,- 
ओर साथही यद्दी दर्ज छोटे पमाने पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 
भी पाए जाते हूं। जब वह वंच्चा था तो आत्मा यद्यपि देखाददी था, 
लेकिन अहकार वा अरहता उसमे नहीं समाई थी। बढ़ते दी मानों 
पहाड़ी को बफ़े पिघल पड़ीं ओर उस नदी भे खूय की किरण 
पड़ने लर्गी अर्थात्‌ उसमे चैतन्य का प्रतिबिम्व पड़ने लगा 
आर तह कहने लगा “यह मेने किया, “'मंने किया, -जो बचपन 
में नहीं कद्दता था.। सुघुष्ति की अवस्था लो। इस' अवस्था 

मभी शरीर कुछ न कुछ बढ़ दी रदा है। इसमे रक्त का दोड़ा बंद . 

नहों, कितु इस समय शअहृदतां क्वी अ्रवस्था नद्दीं।उल समय तो, 
तुम पाषाण या वनस्पति के भाई हो | जब जाभ्नत अवस्था 

में आए तो फिए तरल. अवस्था में आगए और किरण. 
प्रतिविस्चित द्ोने क़्गीं, फिर कहने लगे कि,“ पुस्तक 
ने लिखी”, “व्याख्यान मैंने दिया, .यद मेने किया 

“बह मैंने किया! ।|,एक बात और .विचार करने की दे। 


उंए 'स्वांमी रामतीथे: . 

जब मलुष्य अति उंचच अवस्था पर पहुँचा हुआ दोतां दै-- 
कवि का उदांदरण ले लो, जिस समय वद्द अपने विचारों में मग्न 
दो जाता है- उसे कदापि स्मरण नहीं रद्दता कि में लिख रहा हू। 
 अद्देता का खयाल द्वी नहीं । जिस समंय एक गणितज्ञ कठिन से 
. कठिन गरुत्थियो(घुणिडयों वा उलकनो)को दल कर रदां दो, उस 
समय मानों उसका मस्तिष्क इंश्वर ने पकड़ लिया दे, अद्दता 
लितान्‍त दूर हे | लेकिन निरहता ( देंद्वाष्यास की शुन्य॒ता .) 
मे-दल कर चुकने के वाद्‌ फड़क उठा कि वाद्द क्या! “अन्धी 
इल की है,” 'भंने की हे! नेपोलियन को देखिए कि सुद्धच्षेत्र 
में खड़ा ई, इधर ग्रोल्ा सनसनाता हुआ निकल गया, 
डघर से सनसनाता हुआ आया, हज़ार मनुष्य गिर रहे 
हैं, लेकिन उसे खबर दी नहीं कि कया हो रद्दादै, खुदा 
(अद्दता) का नाम दी नहीं, इसकी वद्दी दशा है जैसी ग्लेशियर 
की द्ालत | जब अत्युच्च स्थिति पर शाक्ते दोती है, अद्दता 
जी होतीं। यह बात याद रखने-योग्य है कि जितने वड़े बड़े 
कांम होतें है, भ्रदंता के बिना द्वोते हैं । और आश्चये यंद्र दे 
कि जब शअदँता आती है तो दमारें कार्य को रद्दी कर देती 
, है एक मनुष्य व्याख्यान दे रद्ा दे जिस -समय उंसें खयाल 
आया कि में अच्छा ब्याख्यान दे रहा हैं, उसी समय से वद्द 
बात जाता रदी | लड़के ने जिस समय रुकूल में यद् खधाल' 
किया. के क्या अच्छे। तरह कांचेता पढ़ रद्दा हू, बस.उचा 
समय सुंद बन्द्‌ द्वो गया। यद्द श्रदंता उस मकणी की भांति 
है जो गाड़ी चल्न रद्दी थी तो घोड़े की पीठ पर बैठी हुई कद्द - 
रही थी कि गाड़ीं में चलत्नाती हूँ। मन्नुष्प- में जब अद्दता आई, 

' चही से “तुम ओर दो, भे ओर हूं?” हो गया। अद्ता दी 
जिसकी बद्ोल्नत मस्तिष्क में यंद बात समा जांती हे. कि 


“यह दमने (किया,?” घच्यपि श्रह्ता ने कुछ भी नदी किया। जैसे 


पुरुषाथे औरे प्रोरेंब्ध- ७; 
कि सूर्य की गर्भी और आक्षेणशर्क्ति नंदी को चंलाने 
के कारण यें, यदि नदी में प्रंतिबिम्द कह दे के में नदा 
चलो रहा हूँ तो कयां आप उसे - मानेंगे या वद्द माने जाने 
के योग्य है? इसी प्रकां आपकी अद्वंता नहीं दे जो फाम 
करती है | जो काम आप कर रहे दें या दी रद्दा ई, वदद एक 
परमेश्वर की बदोलत दो रद्दा है । जस लेवरटर [,000४(0प 
दोती दे या इनजंटरी (07००८००१); वद्दां खयाल्ी बाते नहं 
हं,चदां प्रत्यक वस्तु का अनुभव और खाक्षात्फार किया जता दे 
है।घेस अमेरिका में लंकल्प शक्ति (वा संकल्प शारत्र)के अनुभव 
भी किये जाते हैँ । कुछ अज्लुभंव ओ राम ने देखे ६, अब; 
उनकी साक्षी देगा । एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाक 
सकते हैं जब अद्दंता कांम न कर सके, अथांत्‌ नदी चद्बता जाय 
और खथ का भ्रतिबिस्त न पड़े | यद्द वह अवस्था दे जिस समय 
मनुष्य द्विपनोटाइज्ड या साइकॉलोजाइज्ड फेर दिया जाता 
है। राम के सांसमने एक ऐसे मलुष्य को इस अवस्था में डाला 
जिसे चौथिया का तप-था अर्थात्‌ जिखे चौथे दिन की बारी 
से ज्वर आया करता था। उसे दिपंनोट।इड्डू करके उसमें 
यह खयाल (संकल्प) डाला कि ज्यर दूर दवा जाय, आर 
ऐसी चित्शक्ति से यह खयाल भरा कि उसका प्रभाव हो | 
फिर डसी अवस्था में ले आए | ज्वर दूर दो गया, फेनन्‍्त 
उसके स्थान में नित्य ज्वर आने देगा | यद ख्यात्र का अप- 
राधघ नहीं था, बएन उसका अपराध था जिखन खयाल भरा 
था | कुछ समय बाद उसमे ज्वर बिलकुल छोड़ देने का 

' खयाल डाला गया और फिर ज्ञगाया बया | ज्वरावलऊुछ 
दूर हो गया.। यद्द परियाम इस बात का खूचक है कि आप 
का शरीर आपके खंकल्पों ( झ्यात्रों ) खे वना हुआ द | 

| ओर अनुभव सुनिए । एक व्यक्ति था जिले सिमार पात्र का 


पु स्वामी रामतीथे- 


वड़ा. व्यसन था । उन्हों ने चाद्दा कि वह स्वभाव बंद कर 
दूं। उसे वेहोशी की अवस्था में डाला और उससे यहदद 
, खयाल भरा कि उसने: दिन भर में एक दी बार सिगार पिया 
है । इसके बाद उसने एक इतना बड़ा सिगार वनाकर पीना 
झारभ किया जो सब के-बरावर था। यद्द भूल खयाल डालने 
चांल की थी | फिर डुबारा उसपर अमल किया गया ओर 
अभ्यास बिलकुल छूट गया। इन अल्भावों में आरस में तो 
कुछ असफलता रददी, मगर पूर्ण सफलता फे अनुभव भी यहद्द 
ही हैं। कल बताया था कि मिस्टर जोन्स उसकी ऐसी 
अवस्था बदल गई ओर उसके ख्यालों की शक्तियां 
ऐसी मरोड़ी गई कि वह डाक्टरु पाल की अ्रवस्था में काम 
करने लगा | यद अनुभव चादे मानों या न मानों । अभी कुछ 
'कान्न नहीं बीता कि लोग रेल और तार की आश्चर्य जनक 
शक्तियां को न मानते थे | न मानों, तुम्द्दारी इच्छा है। किंतु 
यद्द आँखों देखी वात है, उनको राम कैसे कददे कि नहीं दे। 
आपके शरीर की रोगता और अरोगता, आपके मुख मंडल की 
प्रफूल्लता ओर मलिनता, और आप के मुख मंडल की संगत, 
यह कोना शाक्षेयां हे जो चला रहा हैं। यदद शांक्षियां ख्याल 
वते हैं। आपकी बाह्य अचस्था और कर्म आप॑* के इस ख्याल 
की शक्षकि पर निर्भर हैं। कल राम ने आपको बताया था कि 
एक, मनुष्य को ऐसी अवस्था भे डाखकर फ़श को फील 
'कर दिया ओर वह उस में मछलियों पकड़ने ल्गा। यह भी 
दंखा कि एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाला गया 
आर ख्यात्ें किया कि वह चृक्ष हे,. खिर एक मेज़ पर रखा 
ओर पैर दूंखरी मेज पर, वीच से बोक रकखा गया और उस 
पर लड़के चढ़े,लेकिन ऊुकने का नाम नहीं,यद क्‍या ? यह सिद्ध 
करता दे कि शारीरिक ओर वाह्य काम ख्याल पर निर्भर दे ॥ 


पुरुषार्थ और प्रारब्घ- ७४) 


जैसी आपको सती होगी, चैंसी आपकी:गती होगी + 

' विचारों की एक्र अवस्था दोती है, जिस में अदधत्ता का 
खलाथ न दहों। उस.. अवस्था को .कारण शरीर (सब्ज्लेक्टिव 
' माईड ) वा खुषुष्ति: कहते है एक अर्वेस्था. में अदंता कां 
साथ ऐोता.दे उसे सूदम शरीर (आ्जेक्टिव माइड)वबा 
स्वप्न कद्दते दे,ज्ाभ्रत अवस्था को स्थूर्ल शरीर कद्दते: हैं । ये 
तीनों शरीर परसुपर ऐसा संबंध, रखते है जैखे.' पानी और 
बफ़े का पररुपर सबंध होता है। जो काम द्वाथ से होता दे; 
उसका प्रभाव मन पर पड़ता है | और इस समय जो व्यारंपान 
छुन रहे दी, वद्द अपनी इंद्विया से खुन. रहें हो, यह शारीरिक 
किया है । ओर फिर. खुदम- शरीर, की क्ियां अथोत्‌ विचार 
दो रद्ा दे । जब यदां स चले जाओगे, कुछ देर तक प्रभाव 
'रदेगा, फिर यह प्रभाव मन में सी नदीं रहेगा, अततः यदद शक्कि 
, भी कहीं न कहीं रहेगी । अगर तुम्हारे पाल न रद्दी, तो फिए 
यद्द शक्ति कहां रहेगी ! यह खुषुष्ति अवस्था या कारण शरीर 
भे रहेगी। वहां का जाना यो स्वीकार करेंगे । एक मोल दे, 
उस में बहुत सी चस्तुएँ.गिरी | कुछ देर ऊपर रदी, फिर तद्द 
' में जम गई | अगर दिलाते दे तो सतह (तल ) पर आ गई । 
राम द्विदुस्तानी बोल रहा हे,अगरेज़ी-फ़ार्सी मत की तद में दे । 
मनकी भात्र फो द्विला दू,.तो सतंदह पर आ सकती हे । जिस 
समय आप स्वप्नमय वा मनोमय जगत में होते दे तो कई बाएं 

 ज्ञोश आ जाता दे कि 'में यद्द काम करूगा, वद काम करूँगा, 
मानो यद्द शांक्के बाहर से आई, ' इस तरद यह आपंको गतिं 
मे डाल दता हैं | यह कंघा हुआ ? किली दुसरे ने यद खयाल 
दिल्लां-दिया या भीतर से उत्पत्त हुआ १ राम स्पष्ट करके 
द्खिदेगा कि राम के सामने यह अनुभव हुआं । एक लड़का 
था | द्विप्नोटाइज्ड किया यया और उस से कद्दा कि "देखो जिस 
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खमय तू ज्ञाग पड़ेगा, हम. ताली वजाएंगे, साथ ही इसके 
तुम पानी की ओर जाना और नद के पास एक छड़ी पड़ी 
है उसे उठा लेना, ओर नाचनों ओर गाना, चद्दों ले लोटकर 
झाफर बैठ जाना ??। यह कथन कारण-शर्र में डाला गया 
दिस भे यद्द खयाल जम गया, लेफिन जागकर वद्द चात 
भूंल गया कि किसी ने कुछ कद्दा था। भूल जाने के यहद्द 
अर्थ हैं कि फ्रील की तह भें चद्द बात थीं उस खबर दी नहीं 
रही । जिस समय तद्द छिक्ता दी गई श्रथीत्त्‌ ताली पिठी 
पश्चिम की शोर चला ओर छुड्टी उठाली, स्लिए पर रफख्री 

नाचा, गाया ओर लोट आकर बैठ गया । उश्चस पूछा जाता 
है, यद्द क्‍या है ? दमने तुझे ऐसी अचस्था मन समझाया 
था, लेफिन वद्द मानता द्वी नद्दीं। वद्द कद्दता दे कि यद्द मेरे 
मन का खझूयात्न था, मेरा यद्द जोश था, मेरी यद्द मोञ् थीं। 
इसी प्रकार प्रायः दम काम कर बैठत हैं, कितु उसका कारण 
नहीं मादुम दोता । झदालत में प्रायः कारण पूछा जाता है। 
चद लोग साइफोलाजी के सिद्धांत दी को नद्दी जानते। यह्द 
झावश्यक नहीं हे कि प्रत्यक काम. का कोई न फोई शात 
कारण दी दो | 


भाग्य क्या हैं ?--प्रारष्ध या कमे, शाब्दिक अर्थ क्रिया, 
वा काम | क्या काम वद्द दे जो शरीर से किया जाय ? काम 
की परिभाषा वद्द गति दे जिससे मन का संबंध दो । कर्म 
वह दे जिससे मन को लगाव दो | असली कम वद खयात् 
है जो मन.वा खदम शरीर की तरद मे है । अतः दमोरे झ्या ले 
से-भाग्य वंना हुआ है ।-इसके लबंध में एक बात ध्यान से 
सुनिए । इिन्दू कहते है कि चौरासी लाख चक्र. में होकर नुमष्य 
मंनुष्य की. योनि मे आया हे । ०ए४००४०7 ( परियामवाद ) 
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का प्रश्न दद्‌ दर्ज तक पहुँचा। अमेरिका मे डारविन के मत फी 
व्याख्या उत्तम रूप से फी गई, चद्दों एक अद्भुतालय (अजाय- 
बधर) है जद्दों माता के पेठ का एक .द्निका बंज्चा, दो दिन 
का वच्चा, .तीन दिन का बच्चा, इसी तरद्द पंर नो मद्दीने 
'तक फे बच्चे शीशियों मे रकले हुए हैँ। आप विचार फरे तो 
'पहले मेंढक, भमछुलों और बंदर आदि फे रूप से वद्द गुजर 
लेतां दे तब मनुष्य होता है | यद मामला दे कि प्रकृति ने 
हमको/दिखा दिया हे कि दायरे ( वृत्त.) के भीतर दायरा है, 
प्याज के छिलका को सात एकके भातर एक भाजूद दे, या 
' द्वोपदी के चीर भाँति खारी से नारी और नारी में सारी है। 
एक ही नियम है जा खारे पद की तद्दों में चल रहा दै। 
वही नियम मसुष्प पर चलता है| जब मन्तुष्प माता के उद्र 
मे आता है, तो नो माल के समय में सारी अ्रवस्थाओं को 
पार कर जाता है । जैसे वी० ए० की पर्य॑क्षा के पहले लड़कें 
पूरी किताबें थोड़े समय में दोहरा जाते दे, शरीर की बनाचट 
में यद्द पाया ज्ञाता है कि आपके कारण शरीर मे पिंछले 
जन्मों के अभ्यास सेचित हैं। यद जो आप खुना करते हैँ 
नकि एक मलुष्य ने अपने को सुदो बना डोला हे, नाड़ी और 
हृदय की गति चंद हे । लोग कट्ठते ह॑ कि वद्द मर गया ओर 
फिंर जी उठा। इसके अथ यह दे कि मंढक आदि के जन्मे 
मे ज्ञो. अभ्यास, था, उलको दोहरा लिया | खिद्धी, सिद्धी, 
“लोग बहुत कद्दते हैँ, इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं 
है, धरन ऐसा,करने से तुम अपनी अवस्था को रीछ और 
मेंढक आदि की अवस्था में डाल्न सकते द्वो जिन में अब. सी 
चहुत शक्कियाँ वर्तमान हैं, जो सर्वे-साधारण में सरल नहीं 
है। देखो, ऊुचा दरं से खूघ लेता हे, यदि तुम यद शाक्ति 
प्राप्त करो, तो यह कुछ उन्नति: नहीं दे, वरेन्‌' वांत का 


है. 3 
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' दोबारा खर्याल करना दे | आपकी चिचार-शक्ति सच कुछ 
कर सकती *है। राम. बतलाएगा कि किस ओर विचार 
लगाओ । शत्तरंज्ञ.का, उदाहरण लो । जब तक कुछ मोदरे- 
भारे न जांयगे, जीतना संभव नदीं | परिणाम यह निकलता 
है कि यदि सफलता प्राप्त करना दे, तो कुछ वस्तुओं को 
छोड़ो ओर ऊंछ वस्तुआं। को को | इस लिये कि शक्ति अथोत्‌' 
प्रति उच्च स्वर से कद रही हे कि समय के साथ परिवं- , 
चित दो या नए “हो | प्रकृतिं की प्रत्येक वस्तु से, तारों से, 
चृत्षों से, पत्थरों से पांठ सौख सकते दो । ज़रा और से 
देखो, असभ्य लोगां को कंदते हो कि परिणामवाद वा विकास 
चाद्‌ की उन्नति की दौड़ में असंभ्य लोग बहुत पीछे:*दैं । 
किंतु राम ने देखा है कि उनके नेत्रों में इतना प्रकाश है कि 
'मील दो सील की दूरी से हरे छूच्त पर हरा तोता देख सकते 
हैं, पेरां. में यद्द शक्ति हे कि दरिन .को दोड़ कर पकड़ सकते 
हूँ, दार्थां सं यद्द शक्के दे कि सिंद से घिना शाख्र के लड़ते 
हैं; फितु खुसभ्य मनुष्य के बद्धाथ मे न पेर से ओर न आँख में 
इतनी शक्ति हे | इसका कारण .कया हे ? कारण यही दे कि 
वे लोग इन | अगा | को. व्यवद्दार मे खाते दे, इसके बिना 
'बें जीवित नहीं रह सकते | उनकी संतान भी चैसी दी होती 
है खुसभ्य मनुष्य अलभ्य की तरंह. नहीं दौड़. सकता दे । 
जंब जाना हुआ, गाड़ी घर पर तेयार दे । अमेरिका मे दो-दों 
मिनिट पर रेले ऊपर-नौचे और भूमि पर चलती है, इसलिये 
'अमैरीकन को पेरो का व्यवहार कम करना पड़ता दे। रेत मानों 
उन्हीं की वंढ़ी हुई टांगे हैं । असम्य पुरुष दवाथ से काम ज्षेते हैं 
सुसभ्य उसके स्थान में शास्त्र खे। जब आंख दुरबेल हुई उन्द्राने 
'पेनक लगाई, दूरवीनां का अविष्कार किया कि दुरखे दूरकी 


'बस्तुएँ दिखाई दू। अतंएव शात हुआ कि खुसभ्य लोगों ने 
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हाथ, पेर ओर आंख की सुद्दरों को मरचा-डाल्ा छोर मस्तिक 
के छुदरे को जीवित रकखा । ऐसे-बेसे सुददर को पटवाना दी 
अच्छा दे । यदि असभ्यों की तरह इन शक्कियाँ को वतेमाने 
रकक्‍खा जाता तो जीवन भार रूपचा संकट रूप द्वों जाता । 
यदद दं।जअए के चिकांसचाद के तृक्त की शासत्राएं- किस ओर 
जा रदी हे । मनुष्य को फद्दते दें कि मनुष्य सारी स्रष्टि का 
'निचोड़ हे, यह एक सीमा तक सत्य दे. कयाकि,सारे ससार 
को अचस्थांये जंब उंसके मेस्निष्क् में आ गंइ, तव यह खारे 
संसार का शानवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ | यहाँ तक विका- 
सचाद फी सीमा है, क्रितु अवकिस ओर मुख छे | संसार कीं 
गति (हूत्यों) की श्रान्तिम अवधि (अचसातन भूमि) क्‍या दे * 
एक ओर अवस्था आती दे जिसमे मनुष्य फेवल्न बोध से नहीं 
वरन्‌ हृदय से खारे संखार को अपना आप समभने लगता 
हे।सरित्रम (मस्तिष्क) में सांरा ससार सभा जाता दे, फेवल 
शिर और मस्तिष्क ही नहीं बरन्‌ हृदय, जिगर, नख, नाड़ी 
पत्येक रोम में आपके सौरिप्रम ( ०७४००७००० ) मे खारा खेसार 
समा जाता है ; आपमे चद अवस्था झा जाती है कि सारा 
संसार मेरा द्वी शरीर हैं, ये पशुपक्ती, ये छुक्त पर्वेत मेरी दी 
आत्मा हैं; इस नदी में मेरी द्वी नाड़ियों का रक्त वद्द रद्दा दें, 
यह सूर्य यद्द चन्द्रमा भेरी ही आँखे हैं, मेरा ही हृदय इन सब 
के छातियों में धड़क रद्दा है| प्यारे | यद्द धारना मन से. मिटा 
दो कि तुम ओर दो भर चद और दे, तुम ओर हो ओर केष 
देश के मन॒ुप्य ओर हे, जो सब मं घद्ष तुम दो जिस देश के लोग 
:ईस खत्यता को व्यव॒दार में लात ४, वद्दी जाति शेष रहती 
हे।जैले कल राम ने बताया था कि जापानियों ने ब्रह्मविद्या 
परे व्यावद्ारिक रूप से अमल किया | जो लोग व्यावद्यारिक 
रूप से दूसरों फी-आत्मा को अपनी आत्मा मानेते छे,-चदी 
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जीवित रद्दतें- ह, तुम्दारी रघ्ता का भी उपाय यही है| आरापक्ा' 
ज्याल ( आाकषण शक्ति )-यद नियम बताता दे कि कई शक्किया 
जो परस्पर मिल्ककर काम कर रही द्वा.उन- शक्तियां के फल 
(परिणाम) का क्रकाव घड़ी शक्ति की ओर होगा | जब वद्द शक्ति 
कम दोजायगी तो उस से कंमज़ोर शक्तित की ओर झुकाव 
हींगा । ऐसे दो आपके भीतर जो ख्याल अधिक इदढ़. हे, 
पदले वद्द अमृत्र करेगा, तत्पश्चात्‌ दूसरा | अब यद्द देखा 
जाता दे कि भ्रोतरी शक्तियों का वाहरा शक्तियों से क्या 
संबंध है | यद्द लेस्प जो जल, रद्दा है ओर चहू ओर .की दवा 
से उस भे , आकरसीजन, खिचकर आ जाती हे। जो भीतरी 
शक्तिय ६, वे विषेष आकर्षण से बाहर की ,शक्तितियों के 
साथ सबंध रखती दे.। जेसा खकल्प होता है, चेसा है। सामान 
प्राप्त हो, जाता दे ।.पाज़िरिव (स्थिर) इलेक्ट्रीसिंटी के साथ 
नेगेटिव (चंचल) इलेक्ट्रीसेटी सत्य उत्पन्च हो जाती है। यद्द 
: प्रेकृतिका नियम दै। इधर लड़कियों उत्पन्त दो तो दूँ,उ घर प्रकृति 
लड़के सी उत्पन्न करती हृ.। आप जानते ६ क्रि फ़ूला.म भी 

नर-मादा ( स्री-पुरुष ) होते हें । गोमती नदी के किनारे 
किसी स्थान पर सादा फूल हद, किसी जगद्ट नर फूल दे। 
मशधुमक्ली के द्वारा नर फूल का नर भाग मादा, फूल तक 
पहुंचता दे । निदान जब आवश्यकता वा इच्छा होती द॑. ते 
सामान अपने आप प्राप्त दो जाते द॑ | यही नियप्त आपके 
लिये दे | जेल आपके भीतरी .खकल्प होगे, वे ही बादरी 
ख्याल उत्पन्न दो जायेंगे । जब द्विदुपुसलमानों ने मंद्रि 
ओर मछजिदा में यो प्राथना,.की कि दम दास ६,. दमको 
नोकर राखो जी, में दाख, में दास, में पापी, में अपराधी; तो 
आकर्षण-नियम को पूरा करने के लिये प्रकाश: स्वृरूप ज्यों 
उतिर्षां ज्योति रूप परमेश्वर ने भोरे चिंद्धे :चमकते दूमकते 


पुरुषार्थ ओर प्रारंब्ध..- दे 


मुग्रंलो ओर अगरेज़ों के तेजस्वी शरीर बनाकर दंमारी काम- 
जाए पूर्री की ओर दास बना लिया । इसलिये यदि ग्ररीब 
दो तो अपने बनाए हुए । अपने खयाल से क्रेद में डांस दिया 
ओर अपने ही खयाल से छुटकारा:द्वो खकता है । ः 
. - फिर देखिए, कटद्दों तक स्वतंत्रता दे और कदां तक 
परतंत्रता ? कद्दों तक पुरुषा्थें ओर कद्दों तक प्रारब्ध है ? 
श्त्षंगाड़ी की पटरी-की केफ़ियतं है । रेल स्वतंत्र भी है और 
परतन्न भी । स्वतंत्र तो ऐसी कि फुंर फुर चलती है. ओर 
परतंत्र यो कि लकीर की फ़क्कीर है । इसी तरद्द आपके 
सयालों के साथ मस्तिष्क में पटरियां पड़ जाती हैं ओर 
बाहर से साज़ और सामान प्राप्त हो जाते हैं, और वद . 
(४7707 ) संबंध था सफके बाहर के सामान इक्षट्टा कर 
लेती हे; तो भविष्य के लिये उन पटरियों पर रेल चलाना 
सद्दज हो' जाता ढै। ओर यद्द भी सिद्ध है कि पुरानी पट- 
रिया उखड़ सकती है | रेशम के कीड़े का उदाहरण लो कि 
स्वतंत्र भी हे ओर परत्तत्र भी | यदद रेशम. के निकालने में 
स्वतंत्र हे ओर जब निकाल छुका तो उस फोए (रेशम के कोश) 
में फसकर बद्ध द्वों- जाता है। ऐसा ही तुम्हाण उदाहरण 


| 4 


कर 


वि 


॥ ) 20%] 


रोशनी-ए-तवा तो बर मन बला झुदी ।” 
अथांत्‌--मेरी दी बुद्धि क्षी योग्यता तो मुझ पर आफ़त दो गई। 
तुम्द्दारी स्वतंत्रता तुम्दे- परतंत बना रही-दहै | एक मलुष्य ने 
तमस्खुक लिख दिया कि इतने दिना मे रुपया दें दिया 
जावेगा । रुपया पेदा ऋरने में स्वतंत्र था, तमस्खुक लिखने 
“में स्वतंत्र- था और केचल अपने लिखने से आप वद्ध दो 
गया । इसी तरद्द मनुष्य स्वतत्न द्वोता हुआ भी अपने. कम से 
आ्रांप बद्ध दो जाता है। कमे अर्थात्‌ अमल इसके लिये बंधन दें. 


फ्ने्‌ "स्वामी रामताथें- 


हज 
हट 
कह 


फिर प्रारव्ध की अधीनता में भी तुम स्वतंत्र हो। लोग 
आपत्ति .करते द॑. कि यदि इश्वर एक दे तो यह कया. के 
किसी को अधा ओर- किसी को लूत्ा उत्पन्त फिया, किसी 
को अमीर ओर किसी को ग़रीव बनाया? राम कद्दता हे. कि 
यदि इृंश्वर ओर दो ओर तुम्दारा स्वरूप ओर हो, ते यद्द 
धव्बा अवश्य आएगा ओर उसकी कृपालु ता में अंतर पड़ेगा; 
कंयोकि उसी पिता के समच् एक लड़का फूल. के निकट है,: 
दूसरा लड़का काटा में गिर रहा ठे, यद्द क्‍यों किया ? उसमे 
इतनी कृपालुता न थी ? उसमे बचाने की कया शाक्ति नहीं ? 
यदि ईश्वर ओर होंता, तुम उसके बच्चे द्ोते, तो ईश्वर के , 
ऊपंर बड़ा अतर आ सकता दै। किंतु तत्त्व यह दै कि बह 
ईश्वर तुमसे अलग दी नहीं हे । यदि एक ' मलुप्य स्व दी 
नदी में गिरे, स्वयं दी श्मशान मे जावे और स्वयं दी पागलखाने; 
को, तो चद अत्याचार नहीं है। वही ईश्वर उधर अगरेज़ 
है; वही इंश्वर.इधर मुसलमान -है, वद्दी ईश्वर 4३ है, . चदी . 
धनी चद्दी निर्धेन,. वद्दी ज़िसकों - तुम्र पिता कद्दते दो पुत्र 
बनकर प्रकट हो .रदहा हे। एक ओर बात झुनिए। खूय का 
प्रकाश- सब जानते हे कि श्वेत दे, ।कतु जब प्रकाश को 
एण्ड) तिेकीन शाशे से दंखते दें, तो मात्रूम द्वांता दे 
कि यद्द धोकांः था;। यहाँ: खात रग दिखाई देते है, यह कया 
बात दे ? खात रग ओर फिए सफ़ेद | कारण ज्ञात-द्वी या न 
हों, चांदे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यद्द बात माननी 
पड़ेगी | तुम कद्दत दो कि यद्द फूल सफ्लेद दे, यद्द फ़ूल 
गुलावी दे, यद्द पचा इरा हें |:साइसवाल कद्दते. ६ यदद . कुछ 
भी नही । वद्द सिद्ध करके दिखा देते हैँ । एक फूल अंधेरे में 
ले जाओ फिर देखे चद्द वेखा द्वी छुज्लायम है, उलमे खुर्गंध 


च्ड 


भरी वद्दा ६, चह,5डा सा बसा हा ६, उसम परलाइया भी 


पुरुषा्थ ओर प्रारब्ध- धई 


उतनी'ही 6, लेकिन उसका रंग कहो गया: रंग फूल में है 
दा नहा, चंद प्रकाश का रग था प्रकाश के साथ चंद्धा गंया | 
पी मे:छद्दते हो कि हरा:रंग हे, पत्तों: पर पके पकांरे का 
मर्सालां या शक्ति हे जेसे फ़ाटोग्राफ़ के पेट पर इुआ करती 
है; जिलंनेछुः रंगो को खा लिया या' सोख लिया, लेकिंन 
एक रंग, जिसको नद्दीं खाया, यद्दी चद रंग हे जो दिखाई देतां 
है ओर.जिसे दरा. रंग- कहते दूं । अब देखिए प्रकाश मे सांत 
रंगे हैं। इन में फाला नहीं गिना जाता। काला रंग वद्द दे 
जिसने प्रकाश के स्रातो रंगा को खा लिया, सफ़ेद जिंसनें 
पक रंग को भी न लिया, सब॑ त्याग दिया। पंयारे / संसार 
मे जितने रग दृष्टिगोंचर दो रहे ६--यह >कितियों, यह 
चुद्धि, 'यंद समझ, यह विचांरंशीलता, ये सब शंक्तियाँ 
एक दी. परमात्मा एक द्वी राम की हैं । यो देखो -तो 
खतरंगा औरं उस तरद्द देखो तो सर रंग “उसी के। उसी 
रंग का नाम माया हे । इस सलार में कद्देत दे कि यद मनुष्य 
शक्तिमान है, यद्द भी कहते हैं कि दाहिना- दाथ अधिक 
शक्तिमान्‌ द्ोता . हे.।! इसलिये .शक्तमान, दे कि वह उस 
द्ाथ की शक्ति को त्यागता रद्दता दे अ्रथोत्‌' व्यय -करता 
रंद्दता है। फूल जिस रंग को त्याग़ता है, ' वद्दी रंग उसका 
होता हे. । प्यारे, जिस वस्तु को तुम त्यागोगे, यद्दी तुस्द्वारे 
पास आवेगी । जिस घस्तु.खे तुम बेपरवाही करोगे अश्ांत्‌ 
झुख. मोड़ोगे वद्दी. उर्पास्थत द्वोगी | खूय के प्रकाश मे यदि 
तुम छाया का पीछा करोगे तो तुम्दारे आगे आगे भागेगी, और 
जिस समय तुम -उसे त्यागोंगे अथांत्‌ खू्य की ओर मुख 


है प 


करके दोंड़ींगे, ता वद तुमका पकड़ने दोड़ेगा | 


“गुज़श्त अज्ञ मततल्ब-- तमाम शुद॒ मतलब।”” जिस रख 


पड । .._. स्वामी रामती्थे, _ 


को. सांते हो, चद नए हो जाता है और जिसकों . त्यागत्े हो, 
चंद तुम्दारा दो जाता.है | जिंस समय यद्द इच्छा. दवोती है 
कि तुस्द्वारा सम्मान दो ओर जब तुम दूसरा का सम्मान करते 
दही, तो तुम्दारा अपने आप. सम्प्रान दो जाता है। जिस समय 

खोर्मों को प्यार देते दो तो चारो और से प्रीति तुम्दारी ओर 
दोड़ी हुई. आती दे | काले पद दे जिन्दांने सारे रंगों को अपने 
अद्वेत्घ में सोल लिया ओर कहा “में और हूँ”, “बह ओर दे, 
जेसे घद.स्थार्थी लड़का जिसका मैंने कल्न ज़िक्र कियां था 
ओर जिसने जापान में किताब का वक्त चुराया था ।ओर 
गोरे चह्द ढं.जिनका अमल त्याग-त्याग-त्याग पर है । जिनका 
कथन यह हे कि सच मेरे रंग सब के रंग, जान मेंटी सब 
की. ज्ञान, माल मेरा सब का माल, मेंरा शरीर सब का शरीर, 
मेरी बिद्या सब की विद्या, मरा ज्ञान सब का शान । जो मलुष्य 
सखोरे रंगों को त्यागता है, उसका आत्मा सब का आत्मा दे । 
जिसे फिर न कुछ हूँढ़ना है ओर न कुछ लालखा है! 
बरन्‌ जिसकी-- 


$ 


टू 


आरजूए-विसाल पर्दा है, आरजू है कि आरजू न रहे । 
जुस्तजू भी हिजावे-हसनी है, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे |. 
तू को इतना समिंटा कि तू न रहे, ओर तुझ में दुई की वू न रद्दे । - 
अर्थात मित्नने की इच्छां दी भद हे, इसालिय पेसी इच्छा दो 
कि इच्छा द्वी न रहे, जिज्ञासा भी एक खुदर परदा दे, इसालये 
पैसा जिज्ञासा हो कि जिज्ञासा ही न रदे, तू के भाव को इतना 
मिट कि परिच्छुन्न तू सांच न: रहे और तुम द्वेत की 


के । किंतु व ऊेत!। 


स्वतंत्रता ( मुक्ति ) 


[ भगवान्‌ राम के इस्त-लिश्षत लेखों म॑ से एक लेख जो सन्‌ १६०१ 
में रिसाछा अलिफ के नं० १३. में अकारशेत हुआ ] 


रू्॑तंत्रंत [सस्‍्वतंचते ! स्वतंजते ! हाय लिबर्दी | हाय फ्रीडम [ 
बच्चां को सप्ताह के दिन गिनना कोन खिखाता दे ?-- 
(छुट्टी का दिन) रचिवार।| अध्यापक लोग विद्यार्थियों को 
छुट्टी देने खेदेखने में इन्कार किया करते हैं। पर छुंद्ी का 
स्वाद कोई उनके जी से पूछे | दमत्तरवालों के पीले सुखों 
पर किल,वस्तु के नाम से चमक आ जाती दे (-छुट्टी के 
नाम से | सलार के इतिहास में बड़े-बड़े विषप्लव एवं युद्ध 
कलह किस बात के लिये हुए १--स्वतंत्रता के लिये। कोटि- 
कोटि प्रजा की रक््त-नदी किस बात पर बदढी:-स्वतंत्रता 
पर | सामान्यतः सारे धमे ओर विशेषतः हिंदु-शाझ््र किस 
ज्योति पर अपना तन, मन, धन पतंग बनाया चांदतें दे ? 
सन्‍यासी अपना स्वेस्त्र किस पर न्‍्योछावर करता दे --, 
मुक्ति पर । जिसका आभिधानिक अर्थ (अथांत्‌ वास्तविक 
अर्थ थे--“स्वतंचतां* ! ॥॒ 


० छ के 


१--चल बे आज़ादो | खुशी की. रूद उम्मदा की. जा । 
.. चुलबुल्ला सा दम खे तेरे पेंच खाता दे जद्दा॥ 
२--मुल्के-ढुनिया के तेरे बस इक करश्मा पर लड़े | 
खून के दरिया बद्दाए नाम पर तेरे मरें॥ 
३--हाय. सुकती ! रख्तगारी ! दाय आज़ादी नजात। 


#-- पी ५४ | 


मक्नलदे-छुमला मज़ादब दे फ़क्तत तेरी.दी ज्ञात ॥.. , 


दे स्वामी रामतीथ. 


४-डँगलियों पर वच्चे गिनते रहते हें दृफ्ते के रोज़ । 
कितना देन को आयगा यकशवा१ आज़ादा फ़रोज़ ॥ 
४--रम वरांडी के मुक्लेयदर सच्ची आज़ादी से दुर । 
. दो गए नशशे पं लट॒दू वदहरे-आज़ादी खुरूर ॥. 
' ६--खाइवो | यह. नींद भी मीठी न लगती इस कदर । 
,.._ क्रेंद-तन से दो घड़ी देती. आज़ादी अणर॥ - 
७-क़ैद में फँसकर तड़पता सुने दे देरान दो। 
 'काश | आज़ादी मित्न तन को नहीं! तो जान को ॥ 
८-लम्द्ाा जो लज़ज़त मज़े.का था वह आज़ादी काथा | 
सच कद्द, लड़्ज़त मज़ा जो था वद्द आजादी द्वी था.॥ 
६-कयां है आज़ादी | जद्दां जब जैसा जी चाहे, करे। 
“खाना पीना. ऐश गुल्छरों मे सघ दिन काट दें ॥ 
१०--राग शादी नाच इशंरत ज्हंल रगारंग' के। 
. चंगत्ते? वाग्रात--आली योरोपियव ढंग कें॥ 
११--क्रतअरे टोपी की नई फ़ेंशन निराला चूट का ! 
»  दिलकशोष४बेदाय लिलना बदन पर घद्द खट कां॥ 
१५--द्लि को र्गत ज्ञिसकी भावे शादी वेखटके करें। 
धर्म की आाईनश चुपके ताक 'पर तद्द कर घरे॥ 
१३--खच्चर फ़ोटन के आगे कोचवा का प्रोश पोश। 
अवलका६ का वढ़ निकलना दिनद्विनाना जोश जोश ॥ 
१४--कोंट पहनाता हे नोकर जूंता पहनाए.गुलाम | 


“” नाक चिढ़ादा दे आक्रा “ जल्द ये **« हराम ॥ 





(३) रविवार । (२) अधीन । (३) आंकार, ढेंग। (४).चित्त-भाकर्पक | 
'पनियम,; कानून, 'धम श्ञास्त्रे। (९) घोडों । कि ; 


स्वतंत्रता साक्क- / घर 
१४--सुंद में ग्रेट्यट खोडावार्टर था खिगारों का छुवोँं। 
ज़ोफ़श की दिलमे शिकायत रामकीं अब जार को 
१६-क्या आज़ादी दे? द्वाय | यह तो आज़ादी नहीं। 
:* शोएईे चौगो की परेशानी है, अज़ादी नहीं॥ 
“(७--अस्प४ दो आज़ाद खरपट; कैद होता दे सवार । 
::« 'अस्प दो सुतलक अनो£ दैरान रोता दै खबार ॥ 
श्य--इंद्वियों के: घोड़े छूटे बागडोरोा तोड़ ऋर । 
: - * चंद मरा, वद मिर पड़ा, अखबार सिर सुद फोइकर | 
“१६-- द्ताज़ी तोखन ७तुंद्खूं पर ्द्रुतों-पा जकड़े कड़े । 
जे उंडा घोड़ा मैज़प्पा६ जान के लाल पड़े ॥ 
' २०--जाने-मन! आज़ाद करना चादइते दो आपको | 
. ““ कर-रदे आज़ाद क्यों दो' आस्ती के सांप फो ॥ 
_२१--हाँ 'बद्द है आज़ाद जो क्रादिर १०हैं द्लिपरं जिस्मपर। 
'... जिसका मन क्लावू में है, कुद्रत दे शकलो ११ इस्मपर | 
२२--ज्ञान से मिलती दे आज़ादी यद्द राद्रृत१९ सरबसर।) 
: “ धार कर फेंके में उसपर .दोजंद का मालो-ज़र || 
२३--#आज़ादा-अम आज़ादा-अम अज़ रंज दूर उफ्तादा-अम 
अज़ .इशवए-ज़ाले-जहां आज्ञादा-अम बाल्ास्तम ॥ 
पहिली टिप्पयी-:मिजपा का दंड । 5 
__.वैज्ञी और लुंदी का पुतला, आफत- मे पिया तेज्ञी और तुंदी का पुतला, आफ़त- का परकाका.एक 
(१) निवेलूता | (३) स्थान । (३) खेल के गेंद । (४) घोडा । (५) नितांत 
बद्ध, पूरा अधीन वा रुका हुआ । (६) अरब का सरकद्य-घोडा | (७) तेज 
स्वभाव वाला । (८ )-हाथ पैर। (६) सवार का नाम! (१०) वश्ी, अथोत्‌ 
इन्द्रिय, मन को. अपने वच्म में रखने वांछा । (३३) नांस रूप ह 
(१३)आंतन्द, सुख । * « ,. .. कट अंक पक 
:*मैं स्व॒तन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ; शोक से नितान्त परे हैँ. संसार रूपी 
खुढिया के नखरों के प्रभाव से युक्त और निलंप्त हूँ। 





घ्प स्वामी रामतीर्थ: . 


घोड़ा जिसपर अभी जीन नहीं डाला गया था, जंगल से 

छांटकर लाया गया। उसपर मैज़्ञपा को सवार करके हाथ 

पेर,खुब मज़बूत कर्स द्एं गए कि गिरने न पावे ओर फिर 

उस नख-शिख-दुए घोड़े को कड़ी चाबुक् मारकर 'कड़वा 
करेला नीम चढ़ा की आपत्ति मोल्ल ली | विज्ञल्ली की गति- 
से वद घोड़ा 'मेज़पा' को ले उड़ां।| नदी नाले चीर गया। 

स्तारया फल्लांग गया। दीवारों पर से कूद.गया | चल, चलन, 

चल्ष, चला चल । रागेस्तान पार दो गया । कड़ी मंज़िले श्रान 

की. आन में, काट गया। चुटकी चज्ञाते की का कह्ी- जा 

निर्कज्ला । वेचारा विपत्ति का मांरय -सवार अर्धार हो रदा 

दै। कभी शिर दादिने उछुल् उछुल पढ़ रद्दा है, कभी बाएं 

को, कभी झागे की ओर, कभी पीछे । हे. भगवन, यद्द फेसी 

सवारी दे | शत्रु की भी नसीव न दो | चूक्चों की रगड़ से 
शरीर छिल गया, काटो से तन चलनी दो गया । घोड़े की 
भांति मुद्द से काम (फेना, निकल पड़ी । शरीर से रक्त का 
पसीना यद्द चत्ना | दे भगवन्‌, इस यात्रा'का अत भी करी 
दोगा। ओर पहुंचना दद्दां है / फूट गया साग्य ।-- 

. खून रोता है जिगर, यह देख आजादी' तेरी । 

हाय ! 'मेजपा' यद्द आजांदी है वरवादी,तेरी ॥ 

दूसरी टिप्पणी--एक भोजन में बच्चो को देखा कि 
मिठाइयां मुद्द भें डालने के स्थान पर जेब में टुंस रद्दे थे। 

एक मखंखरा - बोल -उठा-प्यारो' । कपड़े की - जेब 
में पड़ी हुई मिठाई स्थाद न देगी, ने छुधा लिद्वत्त करेंगी। 
मिठाई को पेंट के यैत्र भे भरो । कौन मिठाई या उत्तम पदार्थ 

है जो स्वतंत्रता . से वढ़कर स्वादिष्ठ दे | प्यारों, यंद्द मिठाई 


शरीर रूपी वस्र की जेब. में भरी हुई छुघां को कंदापिं:नद्दी. , 
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हटाने 'की। उसको अपने सच्चे-यैले. में मरो। घोड़े की- 
स्वतंत्रता से श्रापको' ( जो कि खबार- हो) बंचन प्रापंत दोगा | 


तीखरी टिप्पणी--एक पठान के लड़के को किसी वात 
. पर उसके गुरु ने बहुत स्िड्का | पंठानपुत्र ने आखे लाल 
करके भांट तलवार निकाली | मोखवी साहब के द्ोश उड़ 
गएं। ओगे उठ दोड़े। नंगी तलवार हाथ मे लिए पठानपुत्र 
पीछे लगा । इतने में संयोग से बड़े खाँ साहब घटनास्थल 
पर पधारे | दुर दी से पुकारा--“ओ शिक्षक | ओ शिक्षक ! 
ठहरियो | ठद्दरियों । मेरे. बेढे का पद्दला वार हे। खाली ने 
जाय |” नवयुव्फों | स्वतंत्रता चादते दो, पेंट बताओ तो खंदी, 
स्वतन्नता तुम्द दरकार दे कि तुम्दारे चतुर शिष्य (अददंकार) 
को £ मांगना अपने लियें ओर देना दुखरों को | खर, दाथ 
खुलने दो उसका | तुम्दी पर द्वाथ साफ़ होगा | वासना 
स्वेंतत्र दीगी; तुम गए बीत) | ' था 
चोथी टिप्पए।--खन्‌ १८५७ ई० के गदर के दिलों में 
एक नवाब खाहब के प्रासाद पर बाणी सिर्पांदियों ने हल्ला : 
किया | घर का, बड़ा फाटक भीतर से बद्‌ था, तु घर के . 
पिछली ओर एक पतली गली, में. एक द्रीबी खुलेती .थी। 
नवाब साहब का पर्ूंग.उस द्रीची. के पास बिछा या। यद्द 
देखकर कि बारगेयों ने बड़ा फाटक तोड़ना :आरभ कर दिया 
: है, नवाव साहब को ज्ञान बचाने के लिये इस द्रीबी से कूद 
कर भाग निकलने की रूसी |कितु वह नवाव साहब, 
* जिनके लिये दो- मनुष्यों के कंधे पर दाथ -घरे दिना बर्घी 
में खबार दोना अपनी . शान को बद्दधा लगाना था, आज 
अपने आप छूद्कर : केसे जायें; वद्द नवाव सादव, जिनके 
विचार, में पेदल्न चलना जैसे दी चुरा ओर सभ्यता-के विरुद्ध 


€०- स्वामी.संमता थे+ 
था ज़ल बंदर का उछलेना,- आज अपने आप'भाग केखे 
निकले | नौकर को -पुकॉरा--“अलीम ! ओ अलोमे! अरे 
जल्द आओ | दम जूता पदना दे |” जब किसी .की अपनी 
जान पर आ वनती - है, तो दूसरों को बचाना भूल जाता है। 
भय के मारे अल्लीम फी.दष्टि में बाग्मियों. की चमकती हुई 
चछियां ओर तलवार नाच रही थीं | रंग बदल गया था १: 
काटो तो खून नद्दीं। जब नवाब साइव ने चुलाया, तो दरीची 
को देखेत दी अलीम,को अपनी रक्षा छा उपाय खूक पड़ा। 
जूता तो नवाव साद्व को प्रददनाया नदी, सीधा द्रीचे के 
पास चला गया ओर कूदकर झट पार | वद्र गया, . चद्द 
गया, । नवाब साहव यात्रियों की फाड़ वांधत ही रह गए | 
फिर. दूसरे नोकर को चुल्लाया--“कलीम | ओ. कल्तीम [ ! 
अजी आइयो । अरे जूता, जूत। । 'कलीम ञआञायां २? ऐसी 
विपत्ति के समय जूता कोन पहनाना.। कल्लीम भी रूट 
दुरोच में से कुदूकरः चलता वना। तोसरे नाकर सलीम फो 
चुलाया ओर दोन वाणी में कड्ठा कि ज़रा जूता पहना दो । 
इतने म बड़ा फाटक आधा टूट झुका था। सल्लीम मियां के 
हाथ-पेर फूल रहे थे | 'उसने खुना द्वी नेद्दी. कि नवाव साहब 
से कया हकक्‍म दियां। इलवली मे दरीचे से कूदा ओर भागा । 
द्वाय चिपात्ति | तिलंगे भीतर घुस आए । नवाव साहव के 
प्राणा की कुशंल नहीं । . - * 9 20 


*मद्दाशयो, धमें से वताना कि फ़रेशन की अधीनता, जो जूता 
पहनना दी तो कया-वात बात में ओरो का:सुद्दताज़ (अधीन) 
बनाता हे, क्या यद्द अंमीरोी हू ? ऐसे नवाव॑ साहव मालिक 
“आर स्वामी -थे अथवा - नोकरों के. नोकर (067०70&॥0):9 
दोहाई है! इस स्वर्तत्नता के. रूप-में बन्धन के लिये दोदाई- 
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, है! ज्ञो. व्याफति अविद्या के दांव पेच म॑ फेलकर इस घोके- 
बाज़ की बहुरंगी मौजों (/7०७४८5) को पूरा करने के पीछे 
दीड़ता. हे, . उसे यदद स्त्री, चेच खाती दे | वद्द स्वतंत्रता का 
दावा करने का अधिकारी नह | 
. पाँचबी टिप्पणा-चवेदात शास्त्र पढने बैंठे.। जम्दाइयो 
पर ज्ञग्हाश्यों आनी आरस दो गदहं। मन कभी छदी जाता 
कंभी. कद । ध्यान त्गतो दी नहीं । तवियत बेबस' दे | मन 
रूपी घोड़ा या नोकर अधिकार मं नहीं है | उसे कद्दा जाता, 
हैं-“कर' यह कार्म 7” वह खुनता दी नद्द। दुखा पुरुष मालिक, 
स्वाधीन वा स्वतंत्र कदला सकता दे (--कद्ापि नहीं | जिसका 
अपने घर दी में अधिकार नहीं चत्नता, वद्द स्वार्धीन क्या 
खाक, दोगा । ! 
छुठी टिप्पणी-देश; काल और वस्तु तीनो प्रकार के 
बंधनों में बद्ध अर्थात्‌ आत्मश्ञान से शल्य पुरुष कभी 'स्व॒त- 
बता का आनंद भोग सकता दे १-कदापि नद। । तीनो बंदी 
शो मे. बद्धं वा-आसक्क को स्वततन्नता का डींग मारने का 
कभी अधिकार है / _., 
सातवीं टिप्पणी-स्वतंत्र वद्दी दे जी दुश, काल और 
'बस्तु से मुक्त दे | “रुघामी” वहा ६५ जो तत्त्ववेत्ता वा यति दे। 
राजराजेश्वर वही है, जो स्वराट्‌ दे | गंगा बिना यत्न अपने 
आंब शौतल रहती दे । खूर्य सदेव प्रकाश ही करेगा ; कभी 
धकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार शम, यम; दम जल 
के स्वभाव में प्रविष्ठ होग़पण्ट, वद्द स्वतंत्र दे | 
आठवीं टिप्पणी--प्रश्न--स्वासाविक उद्धार वा रुचि को 
रोकना-प्रकति के नियम को तोड़ना दे । क्‍या यद पाप नहीं 
है? जिसको तुम स्वतंत्रता कद्द रदे, दो, यद तो उढ्झों गंग 
'बद्दाना हद, पाप दै। ' 


8२ स्वामी यमतीथे: 


उचर--निस्संदेह सच्ची: स्वतंत्रता-गंगा के स्लोत की 
ओर चढ़ना द्वी दे। ऊध्वेरेता होना औरर तुम्दारे प्राकृतिक 
' नियम को तोड़ना ही दे। यदि क्रानन की पावदी रही तो 
स्वतंत्रता कैसी १ 


* कामनाए, मानसिक इच्छाएँ वा उदगार स्वाभाविक हें. 
कया ? ज़रा ध्यान तो करो, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग यहां 
किन श्रथों में :हुआ है । रेल की पटरी पर धक्का खाकर 
गाली का वायु की भांति उड़ते जाना स्वाभाविक दे, कया 
47७०/४७ अथोत्‌: जड़ता ।चौगान की चोट खाकर गंद्‌ का 
लुढ़कते जाना स्वाभाविक है,क्यों ? 3776779 भ्र्थांत्‌ जड़ता। 
ठीक इसी भांति भांखाद्वारी, छुयाह्ारी और सामान्य पशुश्रा . 
के शरीरों से' विकास 6ए०पए४०॥ ल्ञाभ करता हुआ पुरुष 
ज्घ मनुष्य का चोला पद्नता हे, तो.उलस पर पाशविक 
रूचियों और उद्‌गरों के प्रभाव का आरवेश होना स्वाभाविक 
हैं। पर यह क्‍या £ पुरानी जड़ता 76779) पर मनुष्य की 
अ्रष्ठतात ( सवत्म द्ोना) किस बात मं.दे? केवल इसमे 
कि उसको (77670) जड़ता पर विजय. पाने की चमता 
अथात्‌ योग्यता भाप्त द ओर पिछले धक्के को निष्फत्न 
करने की शक्ति है। अतः स्मरण रदे कि इस जड़ता [76708 ) 
की प्रकृति .पर विज्ञय पाना द्वी मनुष्य की मलुष्यता हे। 
पाशविक स्वभाव पर विजय पाना माहुषी प्रकृति' से बाददर 
जाना नहीं दे, स्वाभाविक व, वलिकर मनुष्य का परमोत्तपम 
स्वभाव दे । और मानसिक क्रामनाओं, रुकियों तथा मन और 
इंद्धियों पर शक्षिमान्‌ ओर स्वामी होना न तो प्रति के 
नियम को तोड़ना है ओर न पाप दी हे। बल्कि सच्चा स्व-' 
भाव कद्पपे चेन नहीं लेने देगा जब तक अपने आपको खच- 


स्वतंत्रता सुंकि- हट 


मच स्वर्द्न ने कर लोगे ओर पकुति से अ्रछतर न दो 
जाओगे । हि | 


नर्वी टिप्पणी -बेताल को कथा योरप और पशिया में 
खगभग सब स्थानों मे प्रचलित हे | योगवासिष्ठ म|वध्याचल 
के वेताल का उल्लेख दे जिसके प्रश्नां का उत्तर प्रत्यक 
अटोद्दी (यात्री) को . देना दोगा | ठ।क ठीफ उत्तर न देनेवाले 
के प्रण बचना असंभव दे | एऐ ससार यात्रा के यात्रियों | क्‍या 
तुम उत्तर दिएए बिना पढला छुड़टा सझूते हे १--कदापि नद्दी । 
चताल द्वाथ धोकर पीछे पड़ा दे ! चदह खाया कि खाया। ह 
अत्तर.दिप्ए बिना छुटकाय दी सकता दें घकया १--फर्मी नहीं। 
बह प्रश्न दो शब्दा में यद्द 6 स्वतंञ्ता कया दे १” पत्येक 
-व्याक्ति इस प्रश्न का उत्तर देने में चक्कर में पड़ा इुआा 


नोट--गणित-विद्या जिन लोगों ने नियमाठुलार नह ह 
पढ़ी, चद् गणित के भश्न बेल दा हल करते दे जैसे नन्हे 
बच्चे अपनी चुंडंढी दादी ले पूछी ड३ पद्देलियां वक्त 
हैं, अथीव्‌ जो मुंह में आया बाल दिया | लोचना-समझना 
कुछ नहीं। “एक व्याक्के ने झपने बेंकवाले रुपयों का दूलवा 

भाग घधर्मीर्थ व्यय कर दिया, तखिए भाग एक स्थान पर 

' चऔदा दिया शायबद्दाडुरा को डपांधि के लोभ में)) खातवा 

भाग बेठी के ब्याह पर नाच-एंग्सख व्यय कर दिया, शेष 

रूपया की भूमि मोल ली । यह भूमि रै७५०) की है ॥ डसका 
कुल, जायदाद बताओ । 

* अपरिचित लोग इस प्रश्न की इस प्रकार दल करेगे- 

कल्पना करो कि उत्तर दा इज़ार दे। इससे प्रश्त की शत 

पूरी करते हुए शष ९७८० नहीं बचे, हले छोड़ो। अब ढाई 

इज़ार उत्तर कल्पना क्रिया। इससे भी उत्तर फी शर्ते नदी 


हछ स्वामी रामतोीथे- 
थी हुई । कल्पना करो कि तीन दज़ार उत्तर है । इससे भी _ 


श्स का 


नद्दी निपटती | इसी तरद्र कभी कुछ कल्पना किया, कुभी 
पे क्र पे कप 8 के पु 
कुछ | भाग्य से कटद्दी उत्तर ठीक मित्र गया, तो खेर, नहीं तो 


५० 


ज्धां की भांति लाठी. स रास्ता डटोलवे-टर्योलते. जगल में 
रात कर देना कहीं गया द्वी नहीं। , 


व 8 


श््ि 


यौज तर भूमि पर पड़ा है। ऊंपर पत्थर आ गया। उद्ते 
संमय ननन्‍दा दुच्त किस ओर ऊ्रुरँेंसा । ठीक उसी ओर बढ़ेगा 
जिधर निकट से निकट मां प्रकाश (स्वतंत्रता) को दी । 
बीज के रूप मे पुरुष ने चेताल के प्रश्न (स्वतन्ना का प्रश्न ) 
का उत्तर व्यारवद्दारिक्र रूप में ऐसे दिया है. कि किसी वस्तु 
को एक अवस्था. में थिरता नहीं है, प्रत्येक चस्तु लगातार 
परिवरतेनशोल दे। अपनी पहली अवस्था से सागती ज ती दे । 
चतेमान रूप और नाम से स्वतंत्र हुआ चादवती है. चेताल 
का प्रश्न दल करने में लगी ६ क्या 
बहर ऊुहजा बहर साअत बहर-दुम | ५ 
दिगरगूं मीशवद अहवाले-आरूम ॥ 

अथात्‌-प्रत्यक च्ाण, प्रत्यक घड़ी ओर प्रत्येक श्वांस 
खसार की अवस्था मिन्‍न सिन्ने रूप दोती दे । 

बेतालं कां' प्रेश्न इस प्रकार पीछे लगा हुआं' दे जिस 
प्रकार पक्षी के पौछे वाज़'। परं हाय | एक भूल से निकलने 
नंदी पाते कि दूसरी भूल में थिर जाते इ | ठीक उत्तर तो 
एक दी दो खकतां है। ग्रलत उत्तरां की कुछे: सीमा नहीं । 
“तब से उतरे चूलदे “मे पड़े” वाला मामला हो रहा दे । 
ऊीक उंचर नामरूप के साम्राज्य में. कहीं नहीं। इसीलिये 
नाम ओर रूप की परिधि में थिरता:और निवास, खुख ओर 
शांति दुलेभ दे । 


जज 


स्वतत्ता सुक्ति.. हट 


सूप्रि म.लड़ाइई-सड़ाई ओर उद्यम वा पुरुषाथ 50एप्.्ट26 
£07 €हडां४/७४06 के कया झरथे हूं! विकालवाद में पद बढ़ने 
से रुकावट दूर दो; स्वतंत्रता मिले । क्या इस दोड़घूप- के 
चक्र में क्दी भी कोई 'ज्ञोवन' निमिच् उद्योग नहीं, चरन 

स्वतंत्रता. निमित्त उद्योग” से तटस्थ हो सफने की शक्ति 

रंखता 5 ? साइस ने दिखा दिया कि खूब का अधकार 
फेलाना ओर गंगा का गरमी करना तो कदाचित्‌ संभव भी हो, 
किंतु “स्वतेत्रता निमित्त उद्योग”? में सम्मित्नित न होने वाले 
का “बचाव स्व॒ृप्त में भी संभव नदीं। आल्सी पेरों तत्े रोंदा 
जायगा, निकस्मा जूतों तल्न कुचला जायगा; कोरा तमोंगुण 
वाला नही वच सकता । ) 

सघ्॒6 8 आ0 96 50 8प्रएप्रए6, यह प्रकृति का नियप है | 
सब पापों का मूल क्‍या है १ -- आलस्य, छुस्ती,जिखको शा््रो 
में तमोंगुण कद्दा.गया है । आललो वेताश्न का उत्तर देने से 
स्पए श्रस्वीकृत करता दे | वेताल उस खा जायगा। 


. विकास की. पद्धति पर तमोंगुण का प्रेमी (.पुरुष .) 
अढ़त-चढ़त मंज्ुष्प के शरीर में- आकर स्वतंत्रता के लिये 
कट्दो-कह टक्कर नहीं मारता, कैसी-केलसी ठोकरे नहीं खाता 
वह जो भोग-चिलास में पड़ गया या आल्स्य में गड़ गया, 
उसका मांख ओर रक्‍त ते। वेत्ताल की छुधा-पिपासा के काम 
आया। मरा,.नए हुआ | एऐला को छोड़कर उन मनुष्यों का 
' दशा पर एक दृष्टि डालिए जो स्वतंत्रता की खोज्ञ मं साहस 
नहीं छोड़ बैठे, उद्योग ओर परिश्रम को नदों. छोड़ बंठे 


के कक # 


यूखुफ़ जब मिस्र .में बिकने. लगा, तो एक बुढ़िया दे 
बहुत आगे चढ़कर नीलाम को-बोली दी ओर ( अपनी जाय- 
दाद ' आध-पाव रुई को बड़े चाव से सूल्य की : भांति उप; 


श्र स्वांमी रामतीर्थ, 


स्थित किया | शाबास, चुढ़ियां ! शावचाश | आध पाव रुई से 
तो यूसुफ़ न मिला, किंतु इज़रत यूखुफ़ के खरीदारों में तो 
नाम प्राया ! ल्‍ 

फ़ैशन के शुज्ञाभो ! स्वतंत्रता के ग्रोहकों में तो गिने गए । 
स्वतंत्रता तो... भला क्‍या मिलनी थीं"। सामान्य सांसारिक 
मलुष्य सुवतंच्रता ( अर्थात्‌ चद्द अवस्था जदाँ शिर पर फोई 
दवाव न हो, बड़ाई, वड़प्पन और प्रताप ) के लिये उचित 
या अज्ुचित ढंग पर फोहकत ; फ़रदहाद ) की भांति तेशा 
चत्नाए, जाते हैं। बड़ाई,' वड़प्पन और -शान ( स्वतंञ्रता ,) 
कुछ रेंसी मधुर हे, कि उसकी चाह के लिये कोन हे जिसकां 
जीवन कड॒वा नहीं द्वो रद्दा दे । व्याख्यान, उपदेश और प्रचार 
के अवसर पर प्रायः यदद शब्द खुनाई दिया करता. है-अरे 
भारयों ! नम्नता, नश्नता, नम्नता, निधेनता ओर दीनता प्रदण 
करो | दाल बनो, दास वनो | बड़प्पनं की सावना त्याग दो, 
इत्यादि ।” या बंदगीगादी (मन्द्रों वा मसज़िदी) में इस प्रकार 
के शब्द. अवश्य सुनाई देते हैं-”में मुल्लाम, भें गुलाम, 
शुल्नाम तेरा | तू द्वान, तू दिवान, तू दिवान मेरा ।/! हमको 
नोकर राखो, हमको नोकऋर राखो- जी, इत्यादि ।?” 


। वात में बात--क्षमेनसंद्धात क अचुसार ये दाखतत्व 
के संस्कार फल दिए बिना कदापि नहीं रह सकते १ 
अच परमेश्वर अपने निराकार रूप में दास केल रखे, या 
अपनी पत्थर.या.. अप्धधातु की सू्ति से केस नोकर रकक्‍खे। 
कितु यद् दासपन के संस्कार भी फल दिए दिना कदापि 
नहां रह सकते। अतः प्रकाश स्वरूप,ज्यातिमंय परमेश्वर शदते 


चमकोले गोरे चिट्टे शरीर धारण करके इंडिया को गुलाम 
बना रहा हे।.] 


स्वठंत्रता-प्ुक्कि- ; ६७ 


किंतु जुड़े-हुए द्वार्थों, कूछी हुईं गदन ओर .निकल्े हुप्‌- 
'दांता की तद्द के नीचे घर-घर में, .दुकान-दुऋान में, दर 
दफ्तर मं,द्वर चोक बाज़ार मे,भोजन करते समय,सोते समय; 
चलते-फिरते समय यद्द स्वाभाविक वाणी प्रत्येक के अत+३- 
फरण से लगातार आती रद्दवी हे-- “ ग़ुरुता,गुरुता, शुरुता,+ 
द्वायः महा ! दाय बढ़ाई, स्वतंत्रते !” इस भीतरी शब्दः 
को दवाने या रोकने के अखंख्य प्रयत्न किए गए, कितु इसका 
बल छेगुण दी-दोता गया 4 गृठिया के पुराने रोग की 
भाँति पक्क. स्थान से नाम - को दइटाया भरी गया तो दुखरे. 
“स्थान पर रूश फूद ग्राया | कया. सच कहा दे । 
प्रणयं 60प्रश]60 40 ९४ 808) 736 82७४॥, .6 
शछापाक्षों ए0द१8.07 000 878 ॥678. 
भावाथैः-- सचाई यदि दवाई जाय तो-पुनः फूंट कर 
निकल आती है क्‍योंकि ईश्वर का नित्य का .समय उसी 
लिये होता दे .। ! “- रा 
वद्दी बंदें प्रार्थी जो इबादसघरों ( मन्द्रों) में सर रगड़ 
रगड़ कर यद्ध कद्दते हुए झुनाई देते थे, “मैं दास, में दीन, 
पापी पार्तकी, सब का सेच्रक आदि?” यदह्दी एरमेंश्वर के साथ 
वना-घना कर चिकत्नी चुपड़ी छुल छिह्द- की बाते करने वाले 
जब जरा खुंच पाते हूं कि अम्ुक वयक्कि.ने हम फह् दिया हे. 
“पापी, अधस”? तो कट आग-बबूल्ा दो ज्ञाते हैं। आश्चर्य 
' है, चद्द व्यक्ति जो प्रति दिन परमेश्वर के, पवित्र उपासनोलय 
'में पुकार कर शतिज्ञा कर आया दै-“में दीन, अधम, पापी 
वह अब बाज़ार में आकर अपने ही वच्चन'से चिंढुता क्यों 
है १ दाय ! परमेश्वर के मंद्रि में फूठ बोल आया । गंगाजली 
उठाकर ही नहीं, गगाजीं में संवान करते, समय -“पापी हू, 
पाप फर्मावाल्ा हूं, पापात्मा हूं, इत्यादि” कद्दते हुए,नारित- 


के 


ध्प्र स्वामी रांमतीर्थ 


कता की झाधी चदा आया | कया ऐसा गंदा मूठ दंड दिए 
बिन रंद जायगा- यांदवों- ने एक ब्राह्मण के सामने मूठ 
बोला था, खंत्य को छिपाया था, ओर का ओर करके दिखाया 
था, पुरुष को गर्भिणीं स्त्री वनाया था, परिणाम कया हुआ 
पीछे यादवो ने :चहुत कुछ प्रयत्न करिए कि वूंड से छुटकारा 
मिल ज्ञाय, लेकिन किस प्रकार ?! उस «ऊच' ( वर्तेन-वादी) 

को रेत में रगड़ते :रंगड़ते मणियंमिल करना 'चादा, उसको 
सर्वेथा नए करने का पूरा पूरा यत्त किया गया । परन्तु 
'छत्यमेव जयते नावृतम्‌] एप 6एए्श॥90 0 - ९8४७॥ 
डधी जं86 ब8७॥,706 ९४67, ए९६78 0 000 ६06 ॥678 

बंदी रगंड़। हुआ वीज फिर उ्गां । उसी बीज ने यादव को 
नष्ट कर दिया। नाम पमेंटा दिया द्वारका पर पानी फिर 
गंया । उसी बीज़ ने बाण की गॉँसी बनकर.स्वयं कृष्ण के 
पाद-पद्म से आँख लड़ाई और ऐसा पाँच पर पड़ा कि कृष्ण 
कहां रद्दा। इस स्वाभाविक स्वतंत्रता की ध्वनि को. जो . 
निरन्तर सत्‌ की ओर से आ रही दे, हज़ारों व्याख्यान, 
लाखों पुस्तके, करोड़ो सिजदागाद, ( उपासनास्थान,) दीनता 


् 
३ ३ 


ओर नम्नता के रोने ले नहीं दबा लऊ्ती | यह बला की गुत्थी 
उपस्थित करना वेताल कभी न4* भूलेगा | दीनता दीनता 
का नाम लेकर उत्तर देंने से अस्वीकृति करने वाला अनुत्साद 
के गढ़े में गिरेगा, और अखत्य' उचर भी रोने ओर दांत 


पोखने का कारखण द्ोगा । 


#यह कहानी प्रचलित दे फि यादवों ने एक पुरुष के पेट पर बाटी 
(बर्तन ) बांध कर उसे स्री का रूप घारण कराकर दुर्वासा ऋषि से 
पूछा कि महाराज यदड स्त्री क्या जनेगी ? उसके उत्तर में यह शाप मिला 
कि मुझे भी धोका देना चाहते हो ? यह चह जनेगी.जिससे तठुस सबकों 
नाश हो जायया.। 


. स्वतंत्रता मुक्कि. 


अखत्य उच्तर-जों लोग अद्वकार (देद्धाष्यास) को लेकर 
बाहरी दबाव से स्वतंत्र अर्थात्‌ बड़ा बनना चाहते ६, वह 
प्रकृति वा निञ्ञ स्वभाव की भीतरी ध्वनि का अखत्य उचर 


५ जप 


देते ६ । 


बड़ाई के सामान्य श्रथे क्‍या दे ? “प्रधान दोना अपंनी 
जाति भें, अद्धितीय द्वो निंकतल्नना | ऐसा उच्च पद्‌ पाना कि 
अपने समान सुणवानों की सख्या कम दोजाय, समान गुण 
ओऔर समान व्यवहार वालों की खख्या जितनी ही कम दोगी, 
खखसार में उतनी दी श्ेष्ठता ओर मद्दत्ता आधिक गिनी जायगी। 
अतः ससारी लोगों के यहां बड़ाई वद हे जो समान गुर 
वालों की श्रेणी वा सीमा सर बाहर निकाल, अद्धितीय बनाए। 
चिताओं के बोझ से छुटकारा दे | अन्यों के खटक से निद्त्ति 
दे । दूसरों के भय से छुटकारा दे।नानात्व .का बोस 

उत्तार दे ।” । 
 श्रद चह मद्दाशय जो इधर तो शर्सर के अद्दकार ॥/66 
धधा से प्ररिच्छिन्न दो रदे दे ओर उधर स्वतंत्र ओर बड़ा 

, बनना चाद्वते हैं, सदैव असफल्न रदेंगे, पछुवाएँगे । 
: “में उत्तम चंश का हूँ”-इस बात पर मुग्ध पुरुष थोड़े 


& 5, 


दिनों में भाईवंदों को अपने ऐसं देखकर विचलित दोता 
द्वे। क्योंकि वह देखता हे कि मे अद्वितीय नहीं, समानगुण 
'लोग बहु खख्यक मोजूद ६ । वेताल का प्रश्न (हाय स्वतंचते ). 
फिर तीर की भांति चुभता दे | ब्रह्मचिया जिसके व्यवद्दार 
(बताब) मे नहीं दे, इस प्रकार का एक बड़ा भारी पंडित 
फिसी भोर विद्वान पंडित का नाम खुनकर यदि खुल्लम 
खुदला निद करना न आरंभ करेगा, तो मन में अवश्य चेले- 


ही घटने लग जायगा जेसे आराभिक अणी का बालक अपने 


१०० स्वामी रामतोथे 


से चतुर वालक फो देख दुःख मानता दे। “में ताज़ा एम० 
ए० हूं,” इस घमड में चूर का जब एक आध मद्दीने में नशा 
उतरता है, ते! देखता द कि मेरे जैसे, वल्कि सुझसे अच्छे 
कड़ा पड़े हैं, भ अ्रष्ट नद्दी, अद्विताय नहीं । चेताल का प्रश्न 
फिर आय की भांति जत्नाता है । ह 
आज युंनिवासलटी कनवोकेंशन का जदसा दे | चांसलर 
सादव सभा में शोभायमान दे | फ़ैलो (सद्दपाठी वा समपद) 
लोग कुर्लियों पर विराजमान हैं| दशक-गण चारों ओर से 
नए ग्रेजुएट की ओर उगलियों उठा रदे दूं | नया रुनातक 
मन में बड़ा प्रसनन्‍न दो रंद्या दे कि चोद पंद्रदद वषे के परि- 
अम का आज फल मिक्केगा | प्रधन्नता से कपोंल फूल रहे हू । 
( 6097 ) गोन श्र्थांव्‌ शादक्ू फंड़काता .स्टिफ्िरूंट के 
लिये उठा दे । चांसलर साहब के सामने सम्मान.पूर्वक खड़ा. 
,द्वे । इस समय चिच-द्रत्ति केसी एक्षात्न हें।ए आशारूपी 
वाटिका के नव-युवक ! वाइस-चांसलर स्राहव की वकतठता 
खुनने से पहले राम की रामकद्दानी से चिठ और फान मत 
मोड़ । प्यारे ! इधर तो कंठ से लेकर पण पर्येत घोर काला * 
जामा (जो पूरसि आयु में एक दिन भी तो काम में नहीं आता ) 
पद्दनकर लोटपोट दो रहा दे, उधर बेताल तमाशा देखदेख 
कर दस रहा हे कि “सोलद् चषे दिता .द्ए. कितु मेरे प्रश्न 
का उत्तर ठीक न दे सका |”? यह नतमस्तक द्वोना,' खर्टि- 
फ़िकेंट के लिये होथ का बढ़ाना ओर सम्मान पूर्वक प्रयाम 
सब दोल रहे दे कि नवयुवक उपाधि. भाष्त कर रदा दे, 
धमाणपत्र ले रद्दा दे, मान पाप रहा है, आनंद यद दे कि एक 
दी बात “डघर नवयुवक् में अभिमान भर रही है, उघर 
डिश्री प्रदान करनेचालों ( फेलो युनिवर्लियी स उसके कम्ृतर 


स्वततवता सुक्कि- | १०१ 


ओर छोटा दोने को स्पष्ट जतला रहा है |:डल समय ग्रेजुएट 
के ख्यात्र में जो उन्नति का पद वा स्थान है, वद्दी उसके 
न्‍्यून और छोटा द्ोने पर दै। डिगरी ल्लेना न तो फेवल 
बीखसिया समान सुण वचिच्यार्थी ( फेलो ग्रेजुण्ट ) साथ दिखा 
रद्दा दे, वरन्‌ सेकड़ा बहुत बड़े बड़े ( फेलो मद्दाशयों ) के 
भी एक्र साथ दुशन फरा रहा है | अतः बी० ए० की वड़ाई 
( अर्थात्‌ अ्रद्धितीय होना ) के भला क्या अथे दो सकते हैं ? 
ठीक.इसी प्रकार सखसारी पुरुष जिस बात में कभी सम्मान 
समभता हे ओर अभिमान करता है दूसरी दृष्टि से पद वात 
खसदेव उसकी शान की कसर ( कमी ) जतलाती हे । ससार 
का जीब रहकर, श्रद्वितीय [ श्रष्ठ ओर स्वतंत्र ] होना किसी 
प्रकार से खभव नहीं, पर क्‍या यद्द स्वाभाविक इच्छा ( स्थ- 
तंन्नतां, श्रष्ठता ) मनुष्य के भीतर दसी-ठठोल्ी के लिये दे, 
केवल मंखोलबाज़ी दे और पूरी दवोने /के लिये नहीं दे? 
ऐसा क्यों द्वोगा | यद स्वाभाविक घुन[ स्वतत्र आर श्रेष्ठ 
दोने की 2 यदद लगन जो रात-द्न पीछ लथी रद्दती दे, पूरी 
क्यों न दोंगी ? अवश्य पूरी होगी। क्रितु परिच्छिन्न जीव 
होने की देखिंयत से मनुष्य फे भीतर की यद्द अग्नि ' कदापि 
कदापि नदी चुके सकती | 3 

“मे सेठ हु” इस विचार का घम्रड रखनेवाला शीघ्र दी 
देखता दे कि सुझ से अधिक धनांब्य लोग मोजूद द॑ | दाय 
में उन-जेसा कब हूंगा। में अद्वितीय नदी, बड़ा नहीं। फिर 
वेताल का प्रश्न आकर व्याकुल करता दे। बढ़ते-बढ़ते कटपना 
करो कि खंखार मे इंग्लैंड का राज्य मित्र गया, फिर रूस आंर- 
फ्रॉस आंदि समान शक्तिवाले हृदय में खटकते रहेंगे, बोरों 
का भय लगा रहेगा आदि-। प्रज्ञा की दृष्टि में बड़े वन गए, 


१०२ स्वामी रामतीर्थ- 


अधीन राजाओं के खपूज्य दोंगए, कितु ज्ञान के बिता दृष्टि 

तठृष्त न दोगी और न दोगी। निःसन्देह भेछता ओर स्वतंत्रता 

कोसो दूर रहेगी | सहस्ता मद्दाराजाधिराज़ इस संसार मे 

दो बोत है, क्या सब के सब शानद्ति थे ?--नदहीं, ज्ञितनी 
जितनी जिसमे ज्ञांन की भलक थी, उतना उतना वह 

आनंद्त था। नह 


तात्पय यद्द कि जाति, चरण और मत [08806 60077 
20 ८४४१] की बढ़ाई वास्तव में छोटाई है ! “में उच्च 
जाति का हू, इस लिये बड़ा हू” राम कद्दता हे प्यारे, यदि 
तुम जाति के कारण सर्वश्रेष्ठ ओर अद्वितीय बनना चादइत 
' हो तो तुम सब से नीच दो | फ्योकि उस जाति के तुम-जैसे' 

सहस्तों मजुष्पय ओर विद्यमान दे | किसी पचिशेष जातिवाला 
द्ोना तो तुम्दारे श्रष्ट. ( श्रद्धितीय वा स्वतंत्र ) होने मं बाधक 
हैं ।” यंद्द अनुचित अहकार मीठी गाजरों छी भांति तुम्द 
एक दिन उद्र पीड़ा उत्पन्त करेंगा। बड़े बढ़े नगरा मे जर्व॑ 
दूसदरे का मेला होता हे, तो लीला चाल मैदान फे चारों 
ओर प्रायः 'लोदे का. कांटेदार तार लगा देते हैं जिससे बिना 
टिकट के लोग मैदान के भीतर न आने पांच | उस समय 
“तार के चक्र के वाएर दिंदुओ का वड़ा सारी जमाव द्वोता है, 
देद ले देद छिलती है, दशक लोग तार के किनारे किनारे , 
चक्कर लगाते चत्ति जांत हैँ, पीछे से घकके पर घकके मिलते 
हैं। आगे भीड़ फे कारण पेर टिकाने की जगह नदी मिलती। 
इस धकार पिल-पिसाव म जकड़े हुए चक्र में घूम्नेचाला 
याद (क! स्थान से (सर) तक चला जावे,तो निरसंदेद्द संसार 
की दृष्टि स॒ बहुत उन्नति करता है, किंतु प्राणाँ से 'डसकी 
जान वा चित्त से पूछी कि आया स्थान- (क) की श्रपेत्षा स्थान 


. स्वतंत्रता जीक्क:: १०३ 


' .(ख)-पर धक्‍कम धवका से कुछ फम कुचला:जा रघा-दै एके 
:चैंसा दी । प्यारे चाहे (क) पर पहुंच जञाओ,चाहे-ग पर,चादे 


रा 7५७ :. फिर:(क) पर आजाओ,.जब तक चंक में 
| रहोगे, आगे पीछे के दबाच से स्वतंत्रता 

ख नितांत असंभव है | हो टिकट खरीदने पर 
मेदान के सीतर (अर) कंद्र को जा सकते दो। 
चहाँ काई धक्कम धक्का नहीं ह9!। संखार में 


$ 





- थे 


स्थान (ग) वाले ( श्रथांत्‌ लवांज्च प्रतापशांली पुरुष ) का 

' चित्त बेसा ही डॉबः डोजल्न,.चज्चल ओर धक्के - खानेवालों 
होता है, जैसे स्थान (ग) . अर्थात्‌ अत्यन्त अरधम भेणी ) 
वाले का । ऐं पीड़ा, और दुश्ख में 'रोने वाले: संसारी ! 
“यदि तुम अपने से सखारी पंदो में बड़े लोगो को देखकंर डांह 
आर इषो कर रहे हो, तो सुद्द मोड़ो, मुह मोड़ो इंसल, भूत 
जाओ, इस विचार को कंयोकिें चद लोग जो देखने में तुम 
से अधिक प्रतापशारक्ी हू, अपने वाह री सान ओर वेमव के 
कांरण तुमे से तनिक भर भी अधिक छुली ओर प्रसन्‍न नहीं . 

: हैं। दा यदि उनमे ज्ञान क। विकास अंधिक दे तो वद अधिक 
आंनदित होगे । ओर यदि आपके भीतर ज्ांन अधिक 
व्यवद्दार में आया हुआ हे, तों आप अधिक प्रखन्‍न दोगे । 
ससार की खर्पांच' ओर चेभव आनंद की प्राप्ति में कोई : 
नियोगी (90007) नहीं है ।चह लोग' जो अपने आप को 
शरार या शररी भांनकर अपने को अछठ ओर महान बनायां 
चाहते हँ ओर अपने निकट -स्थावर जंगम' अंधिकृतियां 
( मनकूले वा गर मनकूलतामकंवूजात ) के ढेरं॑ रूंगाकर बढ़े 
वनन की आश। रखते हैं, वे आरंस दी में भूल कर आएं: हैं । 


१०४ स्वांमी रामतीये. 

कैचंल शुल्यः (०) को चादे कंहा तक झुणन दो/। वद्द शुत्य का 
शल्य दी रहेगा इसी प्रकार यद्द गुन्थी हल नहीं द्वोने की; 
व्यथ समय खोना दे।आधघ पाव रूई वा रेशम से यूखुफ़ 
नंदीं. मिलेगा | शांति नहीं प्राप्त होगी- देदाध्याल में फरसे 
हुए 'शद्दाद्‌ ने चाहा कि नईम ( स्वगे-वाटिका ) चनाकर 
इंश्चरं की भांति ( जो मुझसे अलग द्वे ) आनन्द मनाऊगा | 
अतल्ीप की कद्दानी के कुत्तवांली कद्दावत उसपर ठीक॑ उतरी, 
जो:मुद मे मांस का हुकड़ा लिए नदीं भे॑ खसेजां रद्दां था, 
अपनी छाया की अपने से श्रत्मण मान उस छाया के मुद्द 
चात्ते ।मांस को छीनने के लिये पानी में कपठटा और. इसी 
भंगड़े के कारण नदी भे वद गया । 


फुटवाल का ग्रंद्‌ यदि नियत भेडियो (गोल) से परे की 
भूमि में भी.चत्रा जाय, लेकिन भंडियों के बीच से न निकल 
झभ्राप तो व्यर्थ है। गंद को.सेंडियो के भीतरी ओर वापस 
लाना दोगा ओर फिर नियमालुसारं मंडिया के बीच मे से 
निकालना द्वोगा, अन्यथा कुछ न वनेगा। ऐ शद्दादं की भांति 
झद्दकार (7606 8९०) को बड़ा . बनानवालो | तुम अज्ञाचित 
रीति से भंडिंयां के उसपार की भूमि पर जा. रहें दो. 
जोटो, पीछे दृटो, घापल पीछे को सुद्द मोड़ों। सच्चे अपने 
आपको (आत्मा). खात्ञात्कार करो और तुम वही ईश्वर 
औे जिसकी नकेल उड़ाने का प्रयत्न शद्दाद ने किया था। 


घन में, भूमि में, सतते मे, मान में ओर संसार की 
सकड़ी वस्तुओं मे प्रतिष्ठा दूँढनेवालो ! तुम्दारे खेकड़ो उत्तर 
स्रथ के सब अशुद्ध ई । एक दी ठीक उत्तर तव मिलेगा जद 
अद्दकार को छोड़ देंद झोर देद्याध्यास के भाव को 'ध्वस कर 
ओर द्वत ( मिन्न दृष्टि ) को त्याग फझरं सच्चे तेज ओर प्रताप 


'संवंतंत्रता-सुक्ि: शव 


को संभालोगे | इंस प्रकार शोर केंचेंल इस प्रकार अन्य का 
नाम नहीं रहने पाता, छत वा नानात्व का चिह्न नह बाकी 
रहता । परम स्वतंत्र, परम. . स्वतंत्र, एकमेचाह्वितायम, 
पकमेचवादितीयम्‌। . .... .... 

- क्लेश और दश्ख क्या दे ? पदाथों को परिछिन्न दृष्टि से 
देखना, अद्कार की दृष्टि से पदाथों का अवलोकन करना | 
केचंल इतनी है। विपति सेखार में हे; ओर कोई नहीं । - 
खसारी लोगों, विश्वास करो, दुःख ओर कलश कफेचल तुम्दारा 
ही बनाया हुआ हें; अन्यथा खख़ार में वस्तुतः कोई विपात्ति 
नहीं है । + . 
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इंलाने वाले वा टेढ़े शीशे.में से .जब बच्चे खुद्र ले खुद्र 
मेजुष्य को देखते हं, तो केखा भयानक ओर. डरावना रूप 
दिखाई देता दे | ठीक .इसी भांति यंद्यपि , “इंश्वर सृष्टि”? 
कोई भी: बात चुरी, भयानक ओर निकस्मी नहीं है, “ भ्रांति 
ओर. अविद्या का घुघलां शीशा” आंखों प्र लगाने वाले 


भयानक “जाीव-सृष्टि” से बालकों की. भांति. दताश ओर भग्न- 
भीत पड़े होते हैं। >>. --5-.. 


सांज़ खारंगी बज़ाने वाल्ले , की उंगली कभी भूल नहीं 
करती | प्रथम अणी का प्रवीण दै। अद्भव की खुस्वर्ता 
(४&:०००४१)- उन अग्रुल्ियों स निकल. रद्दी है। यदि तुमको 
विरोधस्वर (५86070 ) छु्ाई -दे. रद्या दे, तो: केवल यह्दी 
कारण हूं. के तुम्दहारो, सररगी के तार ढीले दोगे | सारंगी 
के कान ( खूटी ) मरोड़ो, तारए.-कस लो मधुर स्वर तो पहले 
दी से दो रहा दे । तुम्दारा कमी कुछ .विगाड़ दी : द्वी नदी 
सकता | दुःख दर्द क्‍यों (-- 


२०६ स्वामी रामतीर्थ- 


गुलशने-गेती नदारद गेरं-शुक्त ! 
चेह्े खुद बगुशार खारई अस्तो बस | 
न कुछ पीरी बादे-सवा की। 
बिगदने में सी जुल्फ उसकी नवाकी ॥ 
सखार के घार्गाचे थे पुष्प से इतर कुछ नद्दी। अपना धरम 
छाड़, यही एक फांटा दे | 


एक नवयुवक पर देवता पुष्प-चर्षो कर रहे थे, इंद्र उसे 
वरदान दे रद्दा था, अकस्मात्‌ ऐसी झुधली छा गई कि. नव- 
युवक की दृष्टि ले देवता ओभकज्न हो गए | कया देखता दे 
कि एक मनुष्य दाये से उसके चुटकी ले रहा है, एक याद 
से उसकी बाह्द मरोड़ रद्या हे, एक सामने से, लाल नेत्र [द्खा 
रहा दे, एक पीछे से ढकेल रहा है, जब यद्द स्वप्नं-सा दूर 
हुआ तो वाछे खिल गई, न कोई घुध था-न अदंकार, न कोई 
दायें बाएँ ले छेड़जानी ही थी, वददी फ़ूल,बरस' रहे थे ओर 
इंद्र के सामते प्रतदन की भांति अपने आप की चर प्राप्त 
करते हुए मौजूद पाया | ऐं चिता ओर शोक से निमग्न पुरुषों 
इंश्वर-दृष्टि में तो आप पर फूल द्वी बरस रहे दें, इंद्र चर दी 
दे रहा हे, कितु अपने अरमो के बादलों में आप नाना विप- 
क्तिया भोग रहे दो । अपनी चिताओ ओर शोक के स्वप्न 
में कुछ का कुछ पढ़े रचते दो | इस ज्ञीव-सृष्टि का पंरित्याग 
फरते दी देखोंगे कि समय कभी तुम्दारे प्रतिकूत्न नहीं हुआ। 
देव कदापि रुए ओर दुःख देने वाला नदीं। काल, चक तुम्दे 
सच्ची स्वतंत्रता दिलाने पर तत्पर है । यथार्थ आत्मज्ञाग से 
ये चिताओं ओर अ्रमा.की जीव-लृष्टि का स्वप्न दूर दोता 
हैं। अगरेंज़ी राज्य की बदोलत जाति का चमार ज़ब मुक़ावले 
परीक्षा उत्तीर्ण .करके. तदसीौलदार दो जाता है, तो बंद 
अपने चमारपन क़ा नाम भी नहीं लेता, चमड़ें के काम को 


् 


संवतंत्रता मुक्ति. ,. . १०७ 


याद्‌ भी नहीं करतां। इसो प्रकार ब्रह्मक्षान कं बदालत 
संजची इश्वरता पातेद्दी चमड़े गांठन को चिता और शोक 
व्यर्थ है, संशय, चिंता या अनात्मचितन की सृष्टि.एकर दम 
विज्लीन हो जाती दे | 


ऐे सुक्त पुरुषों के देश वालों ! ऐ मदर्षि-कुमारों | जब 
देखते हो कि चह तदहसालदार जो तुम्दारे विचार मे पीढ़ियां 
से चमार चला आता है, चमड़। गांठने ( शूद्वपन) के. काम 
की स्वप्न में भी नहीं करता, तो तुम तो अनादे काल से 
शकर स्वरूप चले आते हो, सदा.- ईश्वर दो । 
',» , अजो नित्य? शाइवतोथ्य॑ पुराणो। 
, न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ . 
छुमको क्या आवश्यकता :पड़ी दे वाहियात' जावि-सृष्टि 
बनाने की । अनात्म-चिंतन, चमड़े की चिता ओर शोक खेद 
ओर सनन्‍्ताप छोड़ो, जीव-स्ंश्टि क्यों बनाते द्वो जबकि इंश्वर 
सृष्टि तुम्दारी दी दे | केवल ज्ञान के प्रकाश की देर दे, खद,, 
चिता, दुख, सताप, पीड़ा' ओर व्याधि पास नद्दों फदक 
' सकेंगे चेलेज भेजता दे राम, शोक, भय, लोसम, मोह, ऋाम 
आ।द को कभी शुह तो दिखा ज्ञाय । 
आजादा अम्‌ जाजादा अम््‌ अज रंज दूर उफ्तादा अम। 
अज इसनयेजालके जहाँ आजादा अम्‌ बाला सिंवम॥ 
जाले-जहाँ जैना सखुन इद्वए-नाजकी मकुनं। 
'दिल तबो नेरत सुर्वातला तन तल्मिका ता तक्का | 
भाषाथेः-में स्वतंत्र हूं, में स्वतंत्र हे, शोक्त ख्े नितान्त 
दूर हूं। ससार रूपी बुढ़िया के नखरे से, प्रभाव से में नितान्त 
युक्त ओर परें हु । पे संलार रूपी चुढ़िया; यंद रुन, नखरे 
 टखरें मत कर, तेरे स' मेरा चित्त आसक्क नद्दी, तन तन 
तना, तना, । 


श०८ स्वामी रामतीथे- 


किन्तु 'चेलंज्ज वेलञ्ज फेसा ? खांफीदार [ भागीदार ] 
दी नहीं, अन्य इंआ द्वी नहीं, चेल्ज्ज ? ह 
अगर गम लइकर , अंगेजद कि खूने आरिफां रेजद । 
झुआए-जांत अंदाजेम व जुन्यादु्श चरन्दाजैम ॥ 
अभिप्राय+-यदि चिन्ता अपनों सेना को आत्मवेचाओं की 
रुद्र-नदी घट्दांन को भड़कादे तो भी“हमारे भीतर शानाग्नि 
की ज्वाला उस [ चिन्ता -) की जड़ को उखेड़ [ भरुम ] 
कर डालेगी । ; 
स्वप्नान्तं चो जागरितांन्तंचों भोयेवाज्ु पश्यति | 
महान्तं विभ्रुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 
य इम॑ मध्वद वेद आत्मा जीव मन्तिकात्‌ | 
ईशान भूतभव्यस्थ न ततो' विज्ञुगुप्सवे॥ ५ ॥ 
( कठ, अ, 3, व; ४, ४, ५ ) 
भावाथेः--जिस के प्रकाश में स्वप्न ओर जागरित दोनों 
अचस्थाय दि्खिई देती है उस/अपने वास्तविक स्वरूप को, 
जो स्वेब्यापक ओर मद्दान्‌ है, जानते द्वी श्रांप्मवेत्ता के शोक 
चिन्ता सब उड़ जाते है । 


हा 


स्वयं जो इस मधु ( निजरखं ) के भोक्ता, समीप से 
समीपवर्ती, आर भूत भविष्य के स्वामी आंत्मा'को जानता 
हे, वह शानी फिए कभी नहीं कुड़ता (अथोत्‌ न किसी 
आश्रय वा आधार की जिन्नाला करता दे और न किली की 
अप्राप्ति पर व्याकुल -द्वोता हे )।| निःसन्देद यह घदी दे | 
यदे चेह्द, तदमुत्र यदसुत्न तदन्बिहं।. ., 
खत्योः स रत्युमाप्नोति य इृद्द नानेबपश्यति ॥ १० ॥ 
।. ((क्ढ, अ० $, य, », १० ) 


“ज्ञो यद्दा दे, निःसन्देद यद्दी वदों हे, और जो. वद्दों दव 


५ 
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चही यहाँ है” इस स्थान पर विपरीत, देंखनेवाला रूत्यु से 
झत्यु में जाता है। 


एक द्वाथ में स्वादिष्ट मिठाई और दूसरे में अशफ़ी बच्चे 
भर 


को दिखाकर कहा जाय कि इन दोनों मे से कॉन सी एक, 
चंस्तु तुम्द स्वीकार है, तेो। नादान बचंचा मिठाई को पलद्‌ 
करेगा जो उसी च्षणं स्वाद दे जाती हे। यद्द नहं। जानता कि 
अ्रशरफ़ी से कितनी मिठाई मित्र खकती हे । यद्दी दशा उन 
खसारी लोगों की हे जो अष्ठ वनानेवाली सच्ची स्घतत्रता 
की अशरफी फो छोड़कर जुगनू की चमकवाली क्षणभगुर 
आुंवाद देगेवाली मिठाई अगीकार कर रहे द | ग्वालंपन छोड़ 
कर अपने जन्मजात स्वत्व (; राजगद्दी .) को चखभालने के 
लिये कृष्ण भगवान्‌ का कंख को मारना अत्यावश्य कच्तेब्य 
था कितु फंस तब मंरेगा जब कुष्चा सीधी दोगी। पान 
झुपारी चन्दन इच् अबीर आदि लछिप्ट कस की सेवा को कुब्जा 
जा रही है, इतने मे सद्ाराज से भेट दो गई | दाके के साथ 
कुष्जा दी बोलचाल भी अत्यंत टेढ़ी थी | एक सुकका मारते 
से कुबरी की पीठ स्रीधी द्ोंगई | नाम तो कुष्ज्ा दी रहा, 
पकतु सींथी होकर अपने उपंक्ारी के चरणों पर गिरी | अप 
कंस से संवंध कैला? पान छुपारी उंदन इथ झवौर से 
भगवांन्‌ का पूजन किया और उन्हींकी दो रही। लीधी 
छुछना का सहददय खजले बनाते दी रछृष्यु भगवान की 'फझस 
पर विजय दे ओर स्व॒राज्य' / पेजिक अ्रश्चिकार ) प्राप्त है। 
विषयों के वन को त्यायकर सच्चे साम्राज्य को संभालने के 


लिये अद्दकांर ( अहंता.) रूपी कंस को मारना परम आवच- 


श्यक दे, नहीं तो अद्दकार रूपी कंस पी ओर से होनेवांली 
भाति भाति की पीड़ाएं ओर चित्र-विद्ित्र अत्याचार क्कददी 


स्वंतत्रता मुक्लि- १११ 
श्रेद्धो)की एकश्वास और एकप्राण बनाते ही कंस चस कद्दा 
'रद जायेगे | स्वराज्य के तत्काल्न प्राप्त होने मे क्या संशय 
है? यद्द श्रद्धा जब तक अद्दक्षार ( कंस ) की खेवा मे हें, 
तब तक पीठ से ठेढ़ो अथोत्‌ -भ्रांति ओर अ्रम दे, ज्योदी 
भात्मा अरथांत्‌ कृष्ण की. सेवा मे'आई, यूंद्दी अलिफ़ की 
तरद्द सीधी हे, उत्तमताओं का .भंडार है, अद्धव छुद्री दे, 
, उसकी संदेव अपने साथ रखने वाला (श्ात्म-अभश्यासी ) 
स्वतंत्र हे, ओर केवल चही स्वतंत्र दे अन्य फोई नहीं, अन्य 
कोई नहीं । इस पवित्र श्रद्धा . निश्चयात्मा) के मित्र द्वीते' 
द्वी इंद्रियां के दाव भाव कटाक्ष बंद हो जाते हैं। विषय 
विकार दर रद्द जाते हे, इच्छाओं. से पृथक्ता | 

चे नादों वूद ऑ सजनेूँ कि आशिक गदत वर छेछी | 

चो लेकी रफ्त अज दस्तश परेशों माँद दर खैछी॥ 

अजंब मन दाम्स तबरेजस्‌ कि आशिक गइता अम्‌ बरखुद । 

चो खुद दर खुद नजर के व नदीदम्‌ जज खुद। दर खुद ॥ 

भावारथः--बद्द मज्ञनू केसा सूर्खे निकला जो लेली पर 

आशक (श्रासक्क ) दहोगया, ओर जब लेली द्वाथ से निकल 
गईं तो अति व्याकुल हुआ घूमता फिरता रहा | में तो विचेंच्र 
प्रंकार का शम्स तत्रज़ हूं जो अपने पर (तिजाला पर) आप 
झाशक (झसक्क) हूं भर जब भीतर दशप्टि करके देखता 
हैं तो अपने में परमात्मा ले इतर ओर कुछ नहीं देखता हू । 


. सीधी कुच्जा का.जादू मंत्र केवल खत्यता दें, आर यद्द 
मंत्र (3०) ऐसा प्रस्रावशाली होता है कि ग्वालपन (देद्द- 
अध्यास ओर अ्रद्दता के ससग भर सबध एक दम ताड़ 
देता दे गोापियां (इच्छाए) सानो कभी था दी. नहा, बन 
कानन से कभी प्रयोजन ही न था | सदा से राज्य दो करते 
चले आए दे । मद्दाराज | ग्वाज़पन एक स्वप्तसा था, बांत 


श्१्२ स्वामी रामतीथे 


गया। कानन भ्रमण एक लीला सी थी, बंद हुई! विषय 
भोग उलहना दी देते रद जायेगे | 
वे वफाई क्या कहूँ सें इंयास भगुलरू की। ' 
, इससे खासोशी करें क्ुबज्ञा से चार्ते प्यार की 0, ., 
अहं चृक्षस्थ रोरेधा ! कीर्ति: प्रष्ठ गिगेखि। उच्च पविन्नों वाजिनीच 
स्वस्रतसस्सि। द्वविण < सवचसम्‌। सुमेधा अम्रतेक्षित:।  : 
( तैतिरीय व १, 'ज 4० ) | 
अथे--खसखसाररूपी दत्त का दिलाने चाला में हूं। मेरी. 
प्रसिद्धि गिरि-शुग की भांति ऊंचा, मेरी सूल्त (मेरा स्वरूप ) 
शुद्ध पचिन्न हे, मेरा दी अमृत ( हऊलाल, पकाश। तेज 
में है, में प्रभापू संपाति हूँ, पूरा शान, अमर और अविनाशी 


श्र 
णि€ 2]/2 


शापत्ति-ऐसे ही विचार का नाम आत्मचिंतवन और 

ब्रह्म अभ्याख है तो उसे अहंकार आत्मप्रशंसा और स्वार्थ 

कदहना शोभशित ओर- उचित द्वोगा । चदह आचाय भी अच्छे 
थे जिन्होंने हस मंत्र की त्रह्मययश्ञ की प्रतिष्ठा दी | 


उत्तर-यद्द आर्पत्ति केवल वेद्दी वुधिमान् करेंगे. जो 
अपने आपको भी नहीं जञानते। बेदांव की आत्म प्रशंसा, 
सखखार फी स्वाथपरता ओर अइता से .उठनी दी विपरीत 
है जितना कि चेदांत के अनच्ुखार स्वयं आत्मा शर्रर ओर 
चुद्धि आदि से परे ६ । मेरों सच्चा अपना आप वह नहीं दे 
जो तुम्दारे अपने आप से जुदा हे वरन मेरा सच्चा झपना 
आप वद्द दे जो उससे, जुदा हे जिसको सर्वे-साधारण “मरा 
अपना आप कहते दे, जिसको ऊपर वेताल की उपाधि 
प्रदान की गई दे। यद्द एक इश्वर्सय नियम हे । यद्द इंश्वरीय 


नग्न उश्याससुन्दर हट 





नील कवि न नेता जप ह 


. स्वंञ्रता मुक्कि- . शश३ 


नियम सब नियमों की. अधीनता (बन्धनों ) से- स्वतंत्रता 
. 'कां. मागे दिखाता दे । यह अटब ईश्वरीय नियम छाया की 
भाँति सदैव साथ रद्दता दे भौर जैसे बच्चे भपनी ही छाया 
: से भय खाते ओर भागते हैं, उसी तरद्द श्रह्मविद्या से बंचित 
ख्ोंग इस बेताल की बदौलत भाँति भाँति की दौड़ धूप और 
आवारागदी करते श्रथोत्‌ भ्रटकते फिरते देँ। शानवान, 
'मद्दात्मा जानता दे कि यह इंश्वरीय नियम मेरे ही स्वरूप की 
' स्वतंत्रता जतलाता है । ह हे 
परम स्वतेन्र की दशा ) 
रागनी बंस--तात धुमार। 


श्राज़ादा अम॒, आज़ादा अम, अज़ रंज दूर उफ्तादा अम। 
अज़् इशवए-ज़ांले-जदा, आज़ादा अम बालास्तम ॥ १ ॥ 
' तन्द्रास्तम, ततन्दास्तम, थे चुल अजब तन्द्रास्तम !. 
जुज्ञ मन न बाशद देच शे, यकतास्तम, तन्द्वास्तम ॥ २॥ 
सूँ कारे-मर्दम में कुनन्द, अज़ द्स्तो-पा दरकत कुनंद्‌। 
चेकार मादम जाए-दरकत, हम मनम, दर जास्तम-॥ र.॥ 
झज़ खुद चद्दा बेरू जदम, गो मन कुजा दरकत कुनम ? 
अज़ बंहरचे करें कुनंत्, मन रुदे-मतलबदास्तम ॥ ४ ॥ 
थे मुफ़्लिसम, थे मुफ़ालिसम, बाखुद न मेदारम जवे | 
अज्ञलम जवादिर मदर ज़र, जुमल। मनम, यक्रतास्तंम ॥४॥ 
: जमरूद शुद मरदृद चू ! घूदश निगदद मदद लू । 
' भार तकब्चुर के सज़द, चू किन्रिया दरजास्तम ॥ ६॥ 
“ताखिय मंकुन तौद्दीने-मन, दर खाना-अत राम अस्त यीं। 
. रूताफ़ंती झज़ मन चुरा ? दर क़रबे तो पेदास्तम ॥ ७ ॥ 


4.44: स्वामी .रामती थे- 


“ -अथे-मुक्क हैं; में मुक्त हूं, शोक चिन्ता से मे मुक्क- है । 
संसार.रूपी बूढिया के नखरे टखरा से मे मुक्त ओर निलप्त 
हूं ॥श॥ में अकेला हूँ, में अकेला हूं, ओर कै ला विचित्र रूप से 
अकेला. हूं । कि मेरे बिना कोई वस्तु नदीं,में एकमेवचाहवेतीयम्‌ 
हूं ॥२।.जच लोग कारये करते हे ओर द्वाथ पाव से चेष्टा करते' 
हैं, तो.में वेंकार रदता हूं. क्योंकि सब कम का अ्रधिष्ठान में 
सव्वेत्र है ॥३॥ अपने से.वाहिर मे केसे आऊ ? श्र फिर क॒ट्दा में 
जाऊ * जो कुछ सी काम भ॑ करता हें, में दही उसका तात्पय॑ 
व प्रयोजन दोता हूं: ॥४॥ में केसा निधन हं,मे कसा निधन हू कि 
अपने साथ एक जो भर नहीं रखत। हूं। तारे, मोती, द्वीरे, 
खूये ओर सोना यद सबं-भहू और अद्वेत हू ॥६॥ नश्नद्‌ मरदूद 


'क्यां हुआ ? इसलिये क्रि.डल की दृष्टि परिच्छुन्न थी। पर 
मेरी तो परिच्छिन्न दृष्टि नहीं. ओर;मुर्क यह परिछुन्न दृष्टि 
केसे शोभा देती दे जब.के में स्वयं'महान ओर सर्वेत्न हूं ॥4॥ 
पे. जिज्ञारु | मेरा श्रप्मान मत. कर, तेरे ( अन्तः करण ) 


३ 


भीतरं राम भगवान्‌ हे, ,वद्दा सुझे .देख-। मेरे से मुख. क्‍यों 
भोड़ता दे ? .तरे हृदय मे तो मे द्वी प्रकट हू। - 


श्री 
4 


' अपने मज़े की-खातिर गुल छोड़ दी दिए: जब | 
, रूए-ज़मा के गुलशन मेरे. हो वन गए सब ॥-१॥ 
जितने जुवां के-रख .थे कुल त र दिए जद |: 
'बस ,ज़ायक्े जदा के. मेरे है गए सब ॥:२॥ 
: ख़ुद के लिये ज्ञो. मुक्त से दीदे की दीद छूटी॥- 
खुद हुसस्‍त के तमाशे.मेरे दी बन गए ख़ब,॥ ३ ॥ 
. अपने - लिये जो छोड़ी ख्वाहिश. दवाखोरी की । 
बादे-खबा के भाोके मेरे ही बन गए सब ॥ ४॥ 


निज्ञ की ग्ररज्न स छोड़ा खुनने की आरज़ू को । 


स्वतंत्रता मुक्कि- 
अब रांग और बाजे मेरे ही वन गए- सब ॥ ४॥ 
जब बेहतर के. अपनी- फ़िक्रो-खयाल छूटे । 
फ़िकरों-खया्ति-रंगीं दी यनं गए सब ॥ ६॥ 
आडदा ) अजब तमाशा ! मेरा नहीं ह कुछ भी! 
दावा नदों ज़रा भी इस जिस्मो-इरुमप पर द्वी ॥ ७॥ 
यह दस्तो-पा है सब के. आख ये दे तो खब की 
डुनिया के जिसमे लेकिन मेरे ही बन गए सब ॥ ८ ॥ 


अबश्य पढ़िये ! : अबश्य पढ़िये !! 
हे 


श्रीमठ भग़वद गीता का एक अप्रतिम भाष्य | 
हि ७ हर -. हब 
श्री ज्ञानश्वरी गीता । 
७५० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३.) रु० 
डाक व्यय तथा वी पी. के साथ श२॥) रु०._ 

ओआऔमद भगवदगीता की भनेक संस्क्तत ओर भाषा टीकाएँ 
धलिझ दे उनमें से शानेश्वरी भद्दाराज़कुत भावाथेदीपिका 
नामक व्याख्या जो पुरानी मरदटी भाषा में खिस््री है, दक्षिण 
में अति उच्च अ्रणी मे मानी ज्ञाती दे! यह भ्रन्थ साहित्य- 
दृष्टि से अन्चुपम दे तथा सिद्धान्त की दृष्टि से भी अनोखा 
है । इसमें शांकर मत फे अनुसार अद्धत का प्रतिपादन करते 
हुए भी भक्ति का अत्यन्त हृदयंगम निरुपण किया दै। संस्कृत 
में श्ीमद भ्रागवत जितना मचुर हे, हिन्दी भें ठुललीकूत 
रामायण जितनी लत्तित दे, उतनीदी भनोदर मरहटी भाषा 
में शानेश्वरी दें। इसके प्रणेता श्री ज्ञानेश्वर मद्दाराज का 
जन्म विक्रमीय संवत्‌ १३३२ में दुआ था और यद्द अनुपम 
अंन्ध उन्दों ने अपनी अवस्थः के पंद्रदवे च्ष में लिखा है । 
इतने ६ से उनकी लोकोत्तर चुद्धि ओर सामथ्ये को कटपना 
दो सकती हे । 

यह शानेश्वरी मानो आनन्दासत का पान करा के पोषण 
देनेवाली माता दे, आत्मस्वरूप की प्रतीति करानवाली 
भगिनी हे, निमंल अन्तशकरण से भक्तिरस का प्रस्वेद्‌ उत्पस्त 
करनेवाली चन्द्रिका हे, सखसार सप्तुद्र. से पार करानवाली 
नौका दे, भोर मुमुछु के मन को द्ववीभूत करानेवाली प्रेमरख 
की दृष्टि दे | सक्तिप्त में यह .शानेश्वरी सात्षात्‌ श्ाने 
शवरी ही दे 


अम्रत की कुंजी अंथांत ज्ञान कहानों । 
( हिन्दी काव्य ) 
मूल्य मात्र--एक आना, डाक व्यय-आध आना। . 
इस छोटी सी किन्तु उपदेश से भरी हुई पुस्तक में काम 


फोधादि शज्लुओं से बचने के खरल उपाय का कविता में 
अदि सरल बर्णुन' है 


नई , 


शू॥न्त प्रकाश । 
हिन्दी काव्य ] 


सूल्य ॥) डाक व्यय तथा वी. पी. |) 
संक्तिप्त विषयानुक्रमः-[ १ ] प्रथम कला में शारिरिके, 
मानसिक, ग्रृदस्थ ओर सामाजिक घम तथा शान्ति अवस्था 
का निरुपण किया. है। [ २ ] छ्वितीय कंत्रा स्वामी रामंती्े 
जी का जीवन आदशे, आत्माजुभव संक्षेप शिक्षाये व्‌ प्राथनाओ 
का समावेश हे | [ ३ ] तृतीयकला में एक बालक के द्वारा 
खंदूजुरू राम भगवान्‌ के उपंदेश का बर्णंन है. [ ४ ] चतुर्थ कला 
में.भन्थ . कत्तोने विशेष भेट से पुस्तक को खुभूषितं- कर 
रक्ष्सां दे।.. 


स्वासा रामताथ जा क चत्र | 


- राममंक्कों की अनुकूलता के देतु स्वामी जी के देशनाय 
चित्र, जो इन पुस्तका में दिये जाते है, डनकी परतियां अलग 
दैसने का प्रबन्ध किया हे । पद की 


प्रत्येक प्रति का सूल्य “)-दूस प्रति का सूल्य ॥) 


लीग से, बिलने, वाली पुस्तकों की तूची। 





(१) वेदाजुवचनः-इसमे उपनिपदा फे आधार पर वेदान्त के 
गद्दन विषय को ऐसी सरल और रोचक रीति से स्पष्ट किया 
दे कि एक नोसिखुझ भी सहज में समझ सकता हैः -- 

सूल्य सादी १) *“ सजिल्द. शा) 

(२) कुलियाते--राम या ख़ुमस्रान-ए-राम-[ प्रथम साग ] 
इसमे तसवीर के साथ स्वामी रांम के उदू लेखों का संग्रद्द है। 
मूल्य सादी १) - सजिल्द १॥) 

(३१ रामपत्र या खतूते-राम-यद्द स्वांगी राम फे अमूल्य 
पंत्रा का संभ्रद है, जो उन्होंने श्रपनी तपामयी विद्यार्थी 
अवस्था में अपने ग्दस्थाअम के.गुरू भगत धन्नाराम जी 
को लिखे थे | इसम राम की तसघीर भी देः-- ... :* 

मूल्य खादी . ॥2 सजिल्द. ॥92: 

(8) राम वर्षा? प्रथम भाग३- इसमें स्वामी राम के तथा 
अन्य भक्ककवियों के उत्तम भ्जनों का संग्रद्द : हे--सूटय 
सजिल्द ॥) 

(४) रामवर्षी दूसरा भाग--सरुवासी नारायण कीं लिखी हुई 
चिस्द॒त राम-जीवनी तथा रामप्रणीत वेदान्तविषयक कविताओं 
का यद्द संभ्रद दे। इसमे भी स्वामी जी का एक चित्र हे । 

सूलंय सादी ॥) : , खसजिल्द_॥) 

(६) सभ्यता ओर परिवतेन के नियम-इसमे वत्तेमान युग 

“की खुधारणा की वेदान्त दृष्टि स आलोचना की, गई हेः-- 
मुल्य...) 


डाक व्यय सबका अक्षग 


३ 
'चबटन फाटा ॥ 
स्वामी जी की परमदंस दशा के ,झुंन्दरं चित्र का रुपये 
की साइज़ का यद्दं एक मनोहर गालाकार बटन है, जिसको 
पंदने हुए -बल्र मे लगा कर उनके दर्शनोय स्वंदूप के प्रत्येक 
छ्ण अआनन्ंद ले सकते.द | राम के भक्का के . लिये यह एक 
अमूल्य ओर अनोखी वस्तु हे | सूल्य ॥) डाक़ व्यय अलग । 


..._: मैनेजर 
ी. रामतीथे पढिलिकेशन्न क्षीग, 
अमीनावाद पाक, लखनऊ !. 
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